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अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू 
रसेन त॒प्तो न कुतश्चनोनः। 
तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मुत्योर्‌ 
आत्मानं धीरम्‌ अजरं युवानम्‌ ॥ 
अथर्वं १०/८/४४ 


[कामनाहीन, धीर, अमर, स्वयंभू, रसों से तृप्त, जिसे किसी 
का भी अभाव नहीं है ऐसा है वह । जिसने उसे जान लिया है, वह 
मृत्यु से भयभीत नहीं होता ( ऐसा है वह ) आत्मा-धीर, अजर तथा 
(सवं दा) यौवन से युक्त ||. = 
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म्प न्ट्च्छश्त ना 


स्वतंत्रता से पुवं जम्मू-कश्मीर प्रदेश को शिक्षा संस्थाओं की परीक्षाएं पंजाब विश्व- 
विद्यालय, लाहौर के द्वारा आयोजित को जाती थीं। १६४८ में जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय 
की स्थापना को गई और स्नातक स्तर तक को परीक्षाएं उसके द्वारा आयोजित होने लगीं । 
१९५८ में उक्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएँ आरम्भ हुई ओर दो परिसरों की 
स्थापना, जम्मू तथा श्रीनगर में हुई। १६६९ में ये दोनों परिसर दो स्वतंत्र विश्वविद्यालयों 
में बदल गए; जम्मू में जम्मु विश्वविद्यालय तथा श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय । श्रीनगर 
में १९५८ में प्रथम बार एम० ए० हिन्दी को कक्षाएँ आरम्भ को गई और हिन्दी तथा संस्कृत 
का एक सम्मिलित विभाग आरम्भ किया गया, परन्तु कुछ दिनों बाद संस्कृत विभाग जम्मू 
भेज दिया । १९५८ में स्थापित किए गए स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के अध्यक्ष पद पर 
निम्नलिखित शिक्षकों ने कायं किया है :-- 

डा० हरिहर प्रसाद गुप्त (रीडर एवं अध्यक्ष) १६५८ से १६६२ । 

आचार्य पं० जगन्नाथ तिवारी (आचार्य एवं अध्यक्ष) १९६३ से १९६५ । (सन्‌ १६६५ 
में पं. तिवारी जम्मू में हिन्दी विभाग स्थापित करने वहाँ चले गए) । 

डा० रमेशकुमार शर्मा (रीडर एवं अध्यक्ष) १६६५ से १६६६ । 

१६६६ से आज तक डा० रमेशकुमार शर्मा आचार्य एवं अध्यक्ष के पद पर हें। इस 
समय विभाग में निम्नलिखित अध्यापक हैं :-- 

डा० रमेशकुमार शर्मा, आचार्य एवं अध्यक्ष । 

डा० मुहम्मद अयुब खान प्रेमी, रीडर । 

डा० भूषणलाल कोल, रीडर । 

डा० मोहिनी कौल, रीडर (अवकाश पर) । 

डा० त्रिलोकीनाथ गंजू, प्रवक्ता । 

डा० रोशनलाल ऐमा, प्रवक्ता । 

डा० सोमनाथ कोल, प्रवक्ता । 

डा० रामदयालु कटारा, प्रवक्ता । 

इनके अतिरिक्त, डा० विमलाकुमारी मुंशी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को रिसचं 
एसोसियेट के रूप में विभाग में अध्यापन कायं करती हैं तथा सरदार बलजीर्तासह शोमती 
मोहिनी कोल के स्थान पर पढ़ा रहे हैं । 

विभाग में ३०० रु० प्रतिमास की तीन शोधछात्रवृत्तिया दी जाती हैं तथा दो जूनियर 
फैलो हैं जिन्हें वि० वि० अनुदान आयोग की छात्रवृत्तियां मिल रही हें । इनके साथ-साथ 
सारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से १०० ₹० प्रतिमास की लगभग बीस छात्रवृत्तियां एम० 
ए० के छात्रों को दी जाती हैं। 


जम्मू-कश्मीर प्रदेश में सर्वप्रथम पीएच० डी० की दिशा में शोध-कार्य So के हिन्दी 
विभाग में पं० जगन्नाथ तिवारी ने आरम्भ किया था और प्रदेश के दोनों वश्वविद्यालयों में 
सर्वप्रथम पोएच० डी० आचार्य तिवारीजी के निर्देशन में डा० मुहम्मद अयुब खान “प्रमी हुए 
थे। उसके बाद से विभाग में शोध-कार्य पूर्ण गति एवं व्यवस्था के साथ चल रहा है । 
कश्मीरी, लहाखी, पंजाबी, डोगरी ओर उदूं भाषाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष 
बल विभाग में दिया जाता है। आरम्भिक काल से लेकर आधुनिक युग तक जितने भी 
कश्मीरी के लेखक-कवि हुए हैं, उन सब पर विभाग में कार्य किया जा चुका है, एम० ए० के 
विशेष प्रबन्धों, एम० फिल० तथा पीएच० डी० के शोध-प्रबन्धों के रूप में । कश्मी री भाषा 
के उद्गम, स्वरूप एवं विकास पर पीएच० डी० की दिशा सें कार्य आठ वर्ष पूर्व सम्पन्त हो 
चुका है । पीएच० डी० के कार्थ का कुछ व्यौरा इस प्रकार है: 


१--जिन विषयों पर पीएच० डी० की उपाधि प्रदान की जा चुकी है: 
(अ) लहाखी विषयक 
ऋ०सं० निर्देशक अनुसंधित्सु विषय वषं 


१ डा. रमेशकुमार शर्मा डा. दुर्जय छेवांग लद्दाख के लोकगीत । १६८२ 


(आ) कझ्मीरी विषयक 


२ पं. जगन्नाथ तिवारी डा. मोहिनी कौल लल्लेशवरी और कबीर १९६६ 
का तुलनात्मक अध्ययन । 

३ डा. रमेशकुमार शर्मा डा. भूषणलाल कौल महजूर तथा बालकृष्ण १६६६ 
शर्मा नवीन के काव्य की 
तुलना । 

४ डा. रमेशकुमार शर्मा डा. अमरनाथ आजाद तथा दिनकर के १६७० 
काव्य का तुलनात्मक 
अध्ययन । 

५ डा. रमेशकुमार शर्मा डा. शशिशेखर तोषखानी बाणासुर वध १६७३ 

६ डा. रमेशकुमार शर्मा डा. त्रिलोकीनाथ गंजू कश्मीरी भाषा का उद्‌- १६७४ 


भव और विकास तथा 
अन्य भारतीय आर्य- 
भाषाओं से उसका 
सम्बन्ध । 
७ डा. रमेशकुमार शर्मा डा. फूला राजदान कश्मीरी तथा हिन्दी १६७५ 
कृष्ण काव्य का तुलना- 
त्मक अध्ययन । 
८ डा. भूषणलाल कौल डा. विजयमोहिनी कौल विष्णु प्रताप रामायण १६७५ 
का आलोचनात्मक 
अध्ययन । 
8 डा. रमेशकुमार शर्मा डा. उपेन्द्रनाथ रेणा साठोत्तरी हिन्दी तथा १९८२ 
कश्मीरी कविता में आधु- 
निक संवेदना । 
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१५ 


१६ 
१७ 
१८ 


१६ 


२० 


२१ 


२२ 
२३ 


२४ 


निर्देशक 
पं. जगन्नाथ तिवारी 


डा. रमेशकुमार शर्मा 


डा, रमेशकुमार शर्मा 


डा. रमेशकुमार शर्मा 


डा. मुहम्मद अयूव खान 
डा. मुहम्मद अयूब खान 


डा. मुहम्मद अयूव खान 
डा. रमेशकुमार शर्मा 
डा. मुहम्मद अयुब खान 


डा. रमेशकुमार शर्मा 
डा. रमेशकुमार श म 
डा. रमेशकुमार शर्मा 


डा. रमेशकुमार शर्मा 


डा. रमेशकुमार शर्मा 


डा. रमेशकुमार शर्मा 


डा. 


डा. 


डा. 


डा. 


डा. 


डा. 


डा. 


(इ) अन्य 
अनुसंधित्सु 
मुहम्मद अयूब खान 


निजामुद्दीन 


. मोहनलाल बावू 
. नीना कौल 

- कुसुम हण्डू 

. सोमनाथ कौल 

. राजदुलारी डुल्लु 
. रत्नी रैना 


. विमलाकुमारी मुंशी 
- (श्रीमती) वीणा कु. 


नीता बाम्जई 


जेबुन्निसा जहीर 


उषा कौल 


चमनलाल रैणा 


कुलदीप सुम्बली 


विषय 


निराला के काव्य में 
दार्शनिकता । 
हिन्दी 


स्वातंत्र्योत्तर 
महाकाव्य । 

यशपाल और रांगेय- 
राघव की कहानियों का 
तुलनात्मक अध्ययन । 

पं० श्रीराम शर्मा 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व । 
स्वातन्तर्योत्तर हिन्दी 
एकांकी नाटकों का 
मुल्यांकन । 

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी 
कहानियों का विकास 
एवं मूल्यांकन । 

हिन्दी के आंचलिक 
उपन्यासों का अध्ययन । 
कश्मीर का हिन्दी 
साहित्य । 

हरिकृष्ण प्रेमी, व्यक्तित्व 
और कृतित्त्व । 

साठोत्तरी हिन्दी के 
प्रमुख उपन्यासकारों के 
नैतिक मानदण्ड । 
नवलेखन के सन्दर्भ में 
मोहन राकेश का कथा 
साहित्य । 
प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी 
उपन्यासों में व्यक्ति और 
उनका अन्तन््र । 
साठोत्तरी हिन्दी उप- 
न्यासों में व्यंग्य-शिल्प । 
श्री अरविन्द और इक- 
बाल के दर्शन का तुल- 


` नात्मक अध्ययन । 


आंचलिक उपन्यासकार 
फणीश्वर नाथ रेणु-- 
व्यक्तित्व और कृतित्त्व । 


२--जिन विषयों पर पीएच० डी० कौ दिशा में इस समय कार्य हो रहा है : 


१ 


२ 


डा. रमेशकुमार शर्मा 


डा. रमेशकुमार शर्मा 


मुहम्मद परवेज 


विमलाकुमारी पंडिता 


नई कविता में जीवन- 
मूल्य । 

यादव-दम्पति 
उपन्यास । 
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ऋ०सं० निर्देशक अनुसंधित्सु विषय वर्ष 
१८ डा. सोमनाथ कौल रेखा मट्टू साठोत्तरी कथा साहित्य १६८१ 
में महिला कथाकारों का 
योगदान । 
१६ डा. रामदयाल कटारा संजना कौल साठोत्तरी हिन्दी कहानी १६५१ 
में सामाजिक यथार्थ । 
२० डा. रामदयाल कटारा मुश्ताक अहमद भगवती चरण वर्मा के १६८१ 


उपन्यासों का समाज- 
शास्त्रीय अध्ययन । 


३--जिन विषयों पर विभाग में शोध परियोजनाएं चल रही हैं : 


१ डा. रामदयाल कटारा कश्मीरी गूजरों के लोकगीत : तुलनात्मक अध्ययन । 
२ डा. भूषणलाल कौल कश्मीरी कविता में राष्ट्रीय-भावना । 
३ डा. रमेशकुमार शर्मा लद्दाखी भाषा का उद्भव एबं विकास । 
र 
डा. दुर्जय छेवांग 
४ डा. रोशनलाल ऐमा कश्मीर का भारतीय संस्कृति को योगदान । 
तथा 
डा. विमलाकुमारी मुंशी 

विभाग के लिए यह गौरव का विषय है कि कश्मीर विश्वविद्यालय के किसी भी 
बिभाग सें, कश्मीरी भाषा एवं साहित्य पर इतना शोध-कार्य नहीं हुआ है जितना कि हिन्दी 
विभाग में हुआ है । निम्नलिखितं पुस्तकें विभाग की ओर से प्रकाशित हो चुकी हैं :-- 

१. वितस्ता के नये चरण (कश्मीर सें हिन्दी कविता का संकलन) । 

२. वितस्ता के कथा चरण (कश्मीर में हिन्दी कहानी का संकलन) । 

३. वितस्ता के वातायन (कश्मीर की, संस्कृति एवं सभ्यता विषयक हिन्दी निबन्धो 
का संग्रह) । 

४. श्वुङ्गारकाल का पुनर्मूल्यांकन--डा० रमेशकुमार शर्मा । 

५. निराला की दार्शनिकता--डा० मुहम्मद अयुब खान 'प्रमी' । 

६. हरिकृष्ण प्रेमी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व--डा० विमलाकुमारी मुंशी । 

विभाग की शोध-पत्रिका 'वितस्ता' नियमित रूप से पिछले सत्रह वर्षो से प्रकाशित 
हो रही है । निम्नलिखित शोध-प्रन्थों को शीघ्र प्रकाशित किया जायगा :-- 

१. इकबाल तथा अरविन्द--डा० चमनलाल रेणा । 

यह प्रबन्ध, हिन्दी विभाग तथा इकबाल संस्थान में, डा० रमेशकुमार शर्मा तथा 
प्रो, आले अहमद सुरूर के संयुक्त निर्देशन में कार्य करके सम्पन्न किया गया है। 

२. लद्दाख के लोकगीत--डा० दुर्जय छेवांग । 

लहाखी साहित्य एवं संस्कृति पर यह प्रथम ग्रन्थ होगा । 

३. हिन्दी नाटकों पर गांधीवादी विचार धारा का प्रभाव-डा० विमलाकुमारी 
मुंशी (वि० वि० अनुदान आयोग को रिसर्च एसोसियेट द्वारा 'गान्धियन स्टडीज्ञ' पर यह्‌ 
कार्य समाप्त प्रायः है । 

४. डा० रोशनलाल एमा की पुस्तक “द्विवेदी युगीन काव्य । 

५. डा० रामदयाल कटारा की पुस्तक “हिन्दी साहित्य के इतिहासों का इतिहास'। 
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६. डा० सोमनाथ कौल की पुस्तक “नई कहानी, नया मूल्यांकन । 
७. डा० रपेशकुमार शर्मा का निबन्ध संग्रह “चेरी के फूल” । 
८. डा० रमेशकुमार शर्मा का कविता संग्रह “क्षण घुंघरू । 


इस समय विभाग में २६ अनुसंधित्सु, पीएच० डी० उपाधि को दिशा में कार्य कर 
रहे हैं और सामान्यतः प्रतिवर्ष दो अनुसंधित्सुओं को यह उपाधि सिल जाती हैं। 

छठी योजना के अन्तर्गत विभाग में निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम आरम्भ करने का 
उपक्रम किया जा रहा है: 


१. हिन्दी पत्रकारिता पाठ्यक्रम ; विशेष पाठ्य-क्रम । 

२. प्रशासनिक एवं व्यापारिक पत्राचार । 

३. लहाखी भाषा का सामान्य ज्ञान (सर्टिफिकेट कोस) । 

४. शारदालिपि सर्टिफिकेट कोर्स । 

५. अनुवाद पर विशेष पाठ्य-क्रम । 

६. लोक-साहित्य । 

७. कोश-विज्ञान । 

आशा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभाग के इन कार्यक्रमों को स्वीकृति 
प्रदान करके इन कार्यों को पूर्ति के लिए आवश्यक अनुदान दे सकेगा । १९५८ में स्थापित 
हिन्दी विभाग की रजत जयन्ती १६८३ में मनाने का आयोजन है। आशा है इस दिशा में 
हमें सबका स्नेह-सहयोग प्राप्त हो सकेगा । 


—रश्रेशाकभार शर्भा 


थृंगारकालीन ललित कलाएँ 


डा० रमेशकुमार शर्मा 
आचार्य तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग तथा अधिष्टाता कला संकाय, कश्मीर विश्वविद्यालय, 
्‌ श्रीनगर, कश्मीर 
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“आर्ट बाज़ इनवेण्टेड सो देट टू.थ माईट बी क्लोदूड इन फार्म फार दोज़ हू केनोट 
सी इट इन नेकेड एसन्स । सो आर्ट इज द सर्वेण्ट अव टूथ एण्ड एवर पोइन्ट्स टु ट्र,थ, एण्ड, 
इन सो डुइंग, बिट्रेज इट्स ओन नेचर । आर्ट इन अदर वड स इज नेवर सेपरेट ।”) 

कला की अनुभूति सूक्ष्म है परन्तु उसकी अभिव्यवित उस अनुभूत सत्य को स्थुल रूप 
प्रदान करती है । कला कभी भी अपने परिवेश के सत्य से पराउमुखी नहीं हो सकती। साहित्य 
हो या अन्य ललित कलाएं, वे कलाकार के भोगे और अनुभूत सत्य को ही अभिव्यक्त करती 
हैं । किसी भी काल की कला को हम उस काल के जीवन-सन्दर्भो से विलग करके नहीं देख 
सकते । जब कला अपने जीवन-सन्दरभो और परिवेश से कटकर छद्म या उधार की अनुभूतियों 
से काम लेने लगती है, तब कला और जीवन की यह खाई अनेक विवादों को उत्पन्न करती 
है--जैसा कि आज हो रहा है । आज के.साहित्य में जिन भावनाओं या आरोपित मनो वैज्ञा- 
निक “सेक्स' गुत्थियों का विदेशी वादों के अनुसार चित्रण हो रहा है। वह भारत के जन-मानस 
के लिए आज भी अभी अजनबी हैं| भारत की लगभग पचासी प्रतिशत जनता गाँवों में रहती 
है । शेष पन्द्रह में से लगभग आठ प्रतिशत उन छोटे नगरों में है, जिनकी संवेदनाएँ ग्रामीण 
ही हैं । महानगरीय संवेदना की विशेषता है-उसका विदेशीपच । अस्तु, साहित्य में जो भाज 
लिखा जा रहा है उसकी समझ या पकड़ भारत की अशिक्षित जनता की समझ सीमाओं से 
पूर्णरूपेण परे है । शिक्षित जनता का एक अल्प भाग उसे पढ़ता है, उससे कम उसका मज़ा 
लेता है और उससे भी कम उससे सहमत है । इस प्रकार प्रापक और प्रेषणीय तत्त्व में इतनी 
चौड़ी और गहरी खाई भारत में कभी नहीं थी । श्रृंगार काल की विशेषता यह्‌ है कि उसमें 
इस खाई या विलगाव का एक-मात्र अभाव था । यही नहीं, उस काल की एक और अन्य विशे- 
षता है, जोकि हिन्दी साहित्य के अन्य किसी भी काल में नहीं पाई जाती--वह है, पाँचों 
ललित कलाओं में सहयोग, समन्वय और अन्योत्याश्रित भाव । साहित्य को अन्य ललित 
कलाओं से कटकर विकसित नहीं होता चाहिए और न हमें उसे उनसे विलग करके देखना 
चाहिए । अन्य ललित कलाओं के माध्यम से साहित्य और साहित्य के माध्यम से अन्य ललित 





१. एरोटिक स्कल्पचर आव इण्डिया : ले० सेकस-पोल फूचे अनुवादक ब्राइन राइस, ज्योजं एलेन एण्ड 
अनविन, लन्दन, पू० ७ । 
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कलाओं का अध्ययन ही जीवन की सर्वांगपुर्ण समीक्षा है । जिससे वास्तविक इतिहास का निर्माण 


सकता है :-- 
र A की सामग्री से साहित्य का और साहित्य के आधार से कला की सामग्री का 
अध्ययन ही कला और साहित्य दोनों के लिए परस्परोपयोगी हो सकता है ।”१ 

श्यृंगारकालीन ललित कलाओं की समीक्षा से पूर्व हमें भारतीय कलाकारों के सामान्य 
दृष्टिकोण को समझ लेना चाहिए। 

४०००१०००१० The Indian artists often drew their figures of Gods and 
Goddesses and of superhuman beings to whom they attributed not in the 
actual volumes of external world but the psychological volumes which 
were experienced in the mind.” X 

इसी दृष्टिकोण से श्ंगारकालीन कलाकारों ने कार्य किया था, यद्यपि उस काल में 
कलाकारों के लिए जितनी कठिनाइयाँ उपस्थित की गयीं, उतनी संसार के इतिहास में, किसी 
भी देश में--किसी भी काल में नहीं थीं । विन्सेण्ट स्मिथ का कथन है :-- 

“Hindu art of all kinds, Budhist included, was practically stamped 
out in the north-eastern Provinces by the Muhammadan Conquest.”3 

इसी भीषण ध्वंस की पराकाष्ठा औरंगजेब के समय में हुई, जिसने दीर्घकाल तक 
भारत में, विशेषकर हिन्दी-साहित्य के रचनाक्षेत्र में, नृशंस राज्य किया था: 


“The long and unhappy reign of Aurangzabe Alamgir (1659— 
1707) was marked by a rapid decline in art, including architecture. The 
emperor was more eager to throw down Hindu temples than to construct 
great edifices of his own.’ 


इन भीषण परिस्थितियों में जो कुछ भी प्राचीन कलाकृतियाँ बच सकी और उस 
समय रची गयीं, वे आज हमारी मूल्यवान सांस्कृतिक सम्पत्ति के रूप में मानी जाती हैं । 

रस को ब्रह्म मानने वाले भारतीय चिन्तकों ने काव्य में रस-निष्पत्ति का सबसे 
अधिक अवकाश मानकर काव्यकला को अन्य ललित कलाओं के ऊपर स्थान दिया है। 
साहित्य या कहिए काव्य, ने सर्वदा ललित कलाओं को प्रभावित किया है तथा उनका मार्ग- 
प्रदर्शन किया है । सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में काव्य का इसीलिए मूर्धन्य स्थान है। जिस 
युग का साहित्य अपने युग की अन्य कलाओं को जितना अधिक प्रभावित करता है, उतना 
ही वह साहित्य जीवित अथवा सप्राण माना जाता हे । साहित्य के सप्राण होने का एकमात्र 
प्रमाण है, उसका तत्कालीन जीवन से बिम्ब-प्रतिबिम्ब सम्बन्ध । आज हम कुछ भी कहें 
प्रत्येक युग की अपनी विलग मान्यताएं होती हैं तथा उनका अपना महत्त्व एवं अपना ऐति- 
हासिक स्थान होता है । उन मान्यताओं के आधार पर जीवन एवं समाज का जो प्रतिबिम्ब 
उस काल की कलाओं में निखर उठता है, साहित्य उसका 'लेन्स' है क्योंकि वह कलाभों 
में सर्वश्रेष्ठ है । इस 'लेन्स' के माध्यम से ही हम 'कलाओं' तथा तत्कालीन जीवन के बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव की परख कर सकते हैं । 





, कला मौर संस्कृति : डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० २०२। 

फण्डामेण्टल्स आव इण्डियन सर्ट : ले० एस० एन० दास गुप्ता, पृ० ११५-११६ । 
ए हिस्ट्री आव फाइन आर्टस इन इण्डिया एण्ड सोलोन, पृ० १००। 

बही, विन्सेण्ट स्मिथ, पृ० १६४ । 
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शेक्सपियर के अनुसार साहित्य जीवन के लिए दर्पण उपस्थित करता है । आज की अंग्रे- 
ज़ियत से प्रभावित आलोचकों के ऊपर अंग्रेजों के तर्को तथा प्रमाणों का अधिक प्रभाव पड़ता 
है । इसलिए इसी तके के अनुसार जिस काल का साहित्य, अपने काल के जीवन को जितना 
ही अधिक प्रतिविम्बित करता है उतना ही अधिक उसे सफल माना जाना चाहिए । श्छुंगार 
काल की मान्यताओं को ही श्वृंगारकाल की कविता अभिव्यक्त करती है, इस तथ्य को सिद्ध 
करने के लिए हमें देखना होगा कि, (१) श्रृंगार काल की अन्य ललित कलाओं ने उस काल 
की मान्यताओं को किस रूप में प्रतिलक्षित किया है और (२) क्या अन्य कलाओं में प्रति- 
बिम्बित उन मान्यताओं में तथा श्वृंगार काल की कविता में प्रदर्शित होने वाली मान्यताओं 
में कुछ साम्य हे? हमारी मान्यताएँ तथा विचारधारा, हमारा जीवन-दर्शन एवं दृष्टिकोण बदल 
जाने के कारण चाहे हमारी 'पटरी' श्रृंगार कालीन संकेतों (सिम्वल्स) के आधार पर न बैठे, 
परन्तु यदि श्रृंगार कालीन कविता तथा अन्य ललित कलाओं में साम्य या कहिए सामंजस्य है; 
तो हमें मानना पड़ेगा कि उस काल के कवियों की अनुभूति सच्ची थी तथा उनकी अभिव्यक्ति 
( और उसकी शैली ) जीवन के प्रति ईमानदार थी । आज की-सी कृत्रिम अनुभूतियाँ तथा 
क्लिष्ट एवं व्यक्ति-वेचित्यवादी अभिव्यक्तियाँ उस काल में नहीं थीं। आज जो बात तथा 
परम्परा या रीति हमारे लिए अमान्य अथवा कृत्रिम सी है वह उस काल में मान्य एवं सच्ची 
थी । उसे अपने दृष्टिकोण से देखकर हम श्वृंगार कालीन जीवन एवं साहित्य के प्रति ही 
अन्याय नहीं करते, अपितु अपने दृष्टि-संकोच को भी प्रदर्शित करते हैं । 

कहा जा सकता है कि जीवन का स्वाभाविक चित्रण ही साहित्यकार का एकमात्र लक्ष्य 
नहीं है; उसे युग-निर्माता भी होना चाहिए ? वसे तो, आज के युग में प्रत्येक कवि अपने संक- 
लनों की भूमिका में अपने विशेष दृष्टिकोण को विज्ञापित करके अपने गर्भ में युग-निर्माता के 
बीजों को दिखाने का प्रयत्न करता है, किन्तु यदि तटस्थ बुद्धि से देखा जाय तो हिन्दी कविता 
के सम्पूर्ण इतिहास में तुलसी, केशव, भारतेन्दु तथा निराला के अतिरिक्त अन्य कोई भी युग- 
निर्माता कवि नहीं हुआ है । प्रसाद ने भी अपने युग की, चाहे वे बंगला से आई हों या अंग्रेज़ी 
से, मान्यताओं को लेकर ही कविता की थी । अस्तु, उनके द्वारा प्रशस्त मार्ग कुछ नूतन था 
ओर उसका अनुसरण उनके समय के कवियों ने किया । इस कारण प्रसाद को भी कुछ सीमा 
तक युग-निर्माण करने वाला कवि कहा जा सकता है । अपने युग को किसी विशेष दिशा में 
मोड़ने का प्रयत्न करने वाले कवियों को ही हम युग-निर्माता कवि कह सकते हैं । वास्तव में, 
हमारे विचारानुसार केवल तुलसी और भारतेन्दु ही--इस उच्च पद के उचित अधिकारी हैं। 
वीरग।था-काल तथा श्यृंगार काल में कोई भी युग-निर्माता कवि नहीं हुआ । 

अब हमको देखना है कि श्रृंगार काल की अन्य ललित कलाओं तथा श्रृंगार काल को 
कविता में दृष्टिकोण का कितना साम्य है ? यह हम आरम्भ में ही कह देना चाहते हैं कि 
श्यंगार काल की काव्येतर ललित कलाओं पर श्रुंगार कालीन साहित्य एवं उसकी मान्यताओं 
का गहरा प्रभाव पड़ा था । हिन्दी साहित्य के किसी भी युग में साहित्य तथा ललित कलाओं 
का इतना निकट का सम्बन्ध नहीं रहा है, जितना कि श्रृंगार काल में था । यही कारण है 
कि श्रृंगार काल की कविता की कटु आलोचना करने वालों को उस काल की अन्य ललित 
कलाओं की भी कटु आलोचना करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ता हे । इसका सबसे बड़ा 
तथा अकाट्य प्रमाण यह है कि वे लोग जो शृंगार काल की कविता के विषय में कुछ नहीं 
लिखते या जो श्रृंगार काल की कविता को श्रृंगार काल की अन्य कलाओं के कारण ही जानते 
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हैं इस काल की चित्रकला आदि ललित कलाओं की प्रशंसा करते हैं तथा आलोच्य काल की 
कविता का भी मान करते हैं ।' इसका एक अन्य प्रमाण है--विदेशी कला-विज्ञों का श्रृंगार 
कालीन कला के प्रति आदर का भाव । यही नहीं, पिछले दो दशकों में गोरी चमड़ी वालों 
की इस प्रशंसा से प्रभावित होकर हिन्दी वालों ने अपना “सुर बदल दिया है।' भिक्षा में मिली 
स्वतन्त्रता तथा गोरे के स्थान पर काले साहब के आ जाने के कारण भारतीयों की धमनियों 
में अभी भी सांस्कृतिक या मानसिक दासता के कीटाणु प्रवाहित हो रहे हैं, इसका इससे बड़ा 
अन्य प्रमाण नहीं हो सकत।। 
स्थापत्य कला--स्थापत्य कला के नाम पर संसार-भर में जिस भवन के कारण भारत 

की प्रसिद्धि है, वह 'ताजमहल श्रृंगार काल में ही बना था । ऐतिहासिकों के अनुसार उसके 
निर्माण का काल सं० १७२४ वि० है ।* श्रृंगार कालीन महीन मीनाकारी का इससे अधिक 
सुन्दर उदाहरण दूसरा नहीं मिलता । ताजमहल की कला की तुलना बिहारी के दोहों से इसी 
कारण की जाती है ।* श्रृंगार कालीन कविता के मान्य उदाहरण के रूप में बिहारी के दोहे 
लिये जाते हैं । उन दोहों की कला और ताजमहल की कला में साम्य स्थापित किया जाना 
स्वाभाविक ही है । 

यह तो हम कह ही आये हैं कि औरंगजेब के समय में मृति कला तथा स्थापत्य कला 
के विकास का अबसर नहीं रहा था । खोज-खोज कर उस शुष्क हृदय सम्राट्‌ ने, पुरानी 
मूर्तियों तथा चित्रों को नष्ट कर दिया था । आज भी सीकरी के महलों और एलोरा की 
गुफाओं की सिर कटी मूर्तियां औरंगजेब की कट्टरता की साक्षी दे रही हैं। इस प्रकार के 
वातावरण में स्थापत्य एवं मूति कला के विकास का अवरुद्ध हो जाना स्वाभाविक ही था । 
फिर भी, आमेर के सवाई जयसिंह के महल तथा दीग के भवन ( जोकि औरंगज़ेबी कोप के 
क्षेत्रके बाहर रह सके थे, ) अपने आलंकारिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं 1४ इनके अतिरिक्त, 
संग्रामसिंह, सूरजमल आदि राजाओं की बनवाई हुई छतरियाँ भी पर्याप्त मात्रा में प्रसिद्ध 
है । कला का दम घोट देने वाली औरंगजेवी प्रवृत्ति के प्रभाव से परे सिक्खों ने अमृतसर में 
सोने का मन्दिर बनवाया था, जो भाज भी संसार में अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है प्‌ 

इतना होने पर भी कहा जाता है कि उस काल की कला निर्जीव थी, उसमें केवल 
पिष्टपेषण था 1४ ताजमहल तथा अमृतसर के मन्दिर ने किसका पिष्टपेषण किया यह किसी 
ने अब तक बताने का कष्ट नहीं किया है । इस क्षेत्र में कला विकसित थी तथा अपने काल 
की मान्यताओं को परिलक्षित करती थी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस विषय में डा० 
नगेन्द्र का मत है कि, दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीशमहल, मुसम्मन बुर्ज तथा 
मच्छी भवन शाहजहाँ द्वारा बनबाई गई मुख्य इमारते हे । इन सभी को आत्मा श्युंगारिक 
है ।६ इसके बाद वे कहते हैं कि निर्माण-योजना की दृष्टि से शाहजहाँ की प्रमुख इमारतों में 
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भी मौलिकता का अभाव हे । जामामस्जिद तथा ताजमहल दोनों की योजना हुमायूँ के 
मकबरे के अनुकरण पर हुई है जो मुगल-स्थापत्य-परम्परा की प्रथम इमारत हे। ताज की 
गरिमा तथा वैभव उसकी सज्जा तथा अलंकरण पर अधिक निर्भर है ।' केवल गुम्बद के 
कारण ताजमहल को हुमायूं के मकबरे का अनुकरण बताना, कला के ज्ञान का एकमात्र 
अभाव प्रदर्शित करता है । विद्वान्‌ समीक्षक ने अपने इस कथन की पुष्टि के लिए कोई प्रमाण 
नहीं दिया हे पर, साथ ही उसने ताजमहल की गरिमा को स्वीकारा है । स्थापत्य कला में 
“गरिमा' का ही सबसे अधिक महत्त्व हे, जो हुमायूँ के मकबरे में उस रूप में नहीं है, जिस 
रूप में ताजमहल में है । 

औरंगजेब की बनवाई हुई इमारतों में अधिकांश मस्जिदें हैं और वे भी मन्दिरों को 
तोड़कर बनी हैं। उनसे एक प्रकार की वर्वरता, एखाई तथा उजड़ापन-सा निर्देशित होता 
है। शाहजहाँ के समय के सुन्दर स्थापत्य को उसने ऐसा रूप दिया है, मानो उसकी खाल 
खिचवाली हो । उसकी इमारतों में काशी के गंगा-तट पर बनी वह मस्जिद है, जो बिन्दु- 
माधव के मन्दिर को तोड़ कर बनायी गई थी, वह अब भी उसी 'माधव का धौरहरा' के 
पुराने नाम से पुकारी जाती है। दक्षिण में उसने अपनी बेगम का मकबरा बनवाने में ताज 
की नकल की, पर उसमें कुछ भी सफलता नहीं मिली ।* 

स्पष्ट है कि इस काल में हिन्दू स्थापत्य कला में जो कुछ भी निर्मित हुआ, वह औरंग- 
जेब के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर ही सम्भव था । अम्वेर, ताजमहल तथा स्वर्ण मन्दिर के अति- 
रिक्त निम्नलिखित निर्माण भी श्रृंगार काल में हुए 

१. अब्दुलाह कुतुबशाह का मकबरा, एक विशाल दुमंजिली इमारत, जिसकी भूरि- 
भुरि प्रशंसा कला-बिदों ने की हे । 3 

२. असंख्य मस्जिदें, विशेषकर ताजी मस्जिद ।* 

३. बीजापुर का गोल-गुम्बद, जिसे संसार में सबसे बड़ा गुम्बद होने का गौरव प्राप्त 
है और जो इस दृष्टि से अद्वितीय है।* 

४. सफदरगंज का मकबरा दिल्ली । 

५. जामा मस्जिद श्रीनगर, कश्मीर का पुननिर्माण; औरंगजेब ने कराया ।६ 

६. श्रीनगर में अखून मुल्ला मस्जिद, जिसे एक हिन्दू मन्दिर को तोड़कर बनवाया 
गया, और जो स्थापत्य की दृष्टि से महत्त्व पूर्ण है ।° 

७. दिल्ली की जमा मस्जिद । 

८. आगरा की जामा मस्जिद । 

&. आगरा में ताजमहल के सामने-यमुना के दूसरे किनारे पर-पूर्णरूपेण काले ताज- 
महल के निर्माण का कार्य आरम्भ हो गया था, उसकी नींव पड़ गई थी ।?” 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग ६ : सम्पादक डा० नगेन्द्र, पृ० २५ । 
२. हिन्दी भाषा ओर साहित्य : डा० श्यामसुन्दरदास, पृ० २४५ । 

३. इण्डियन आरकोटेक्चर (भाग २) : पर्सी ब्राउन, पृ० ७६ ॥ 

४. वही, प्र ७६। 

५. वहो, पृ० ७६-७७। 
६. वही, प्र० ८७ । 9 

. वही, पृ० ८८ । श् 
८. बही, पृ० ११२ 
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१०. अत्यधिक महत्व की वे मेहरावदार छते हैं, जिनका निर्माण शाहजहाँ ने बाद को 
करवाया था ।' 

११. तत्ता, सिन्ध में जाम निजामुद्दीन का मकबरा । 

१२. मदुरा में तिरुमल नामक महल । 

१३. लखनऊ में कैसरबाग का प्रवेशदार । 

१४. लाहौर की बादशाही मस्जिद । 

१५. रबिया दुर्रानी का औरंगाबाद में मकबरा, जिसे ताज की नकल पर बनाने का 
प्रयत्न किया गया था । 

१६. मोती मस्जिद, दिल्ली । 

१७. अयोध्या, मथुरा तथा वाराणसी की मस्जिदें जो मन्दिरों को तोड़ कर बनवाई 
गई । 

१८. उदयपुर के राजमहल । 

१६. लखनऊ में आसफुहोला का इमामबाड़ा । 

२०. बड़ी तथा छोटी छतरमंज़िलें, लखनऊ । 

२१. नसीर-उद्दीन हैदर द्वारा बनवाए गए दो राजमहल ।* 

२२. सिकन्दराबाद का मुख्य द्वार तथा चौलखा दरवाजा (कंसरबाग) वाजिद अलीशाह 
ने बनवाए । 

२३. लश्कर ग्वालियर के अनेक द्वार अपनी विशिष्ट शैली में बनाए गए ।४ 

२४. बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर ( बदनसिंह ने बनवाए ) तथा दीग के राजमहल 
दीग का शीशमहल जो कुछ लोगों के मतानुसार ताजमहल को भी मात देते हैं । 

२५. जोधपुर के महल । विशालता, भव्यता, महत्ता, कलात्मक अनुभूति तथा पच्ची- 
कारी के सूक्ष्म सौष्ठव की दृष्टि से अद्वितीय हैं ।* 


मूतिकला--जैसा कि हम देख चुके हैं उत्तर भारत में उस समय मुसलमानों का 
बोलवाला था ।. उनके प्रभाववश प्रस्तर शिल्प में केवल ज्यामिति की आकृतियाँ तथा बेल- 
बुटों की रचना ही हो सकती थी ।* मुतिकला का सम्यक्‌ विकास श्वृंगारकाल में नहीं हो 
सका, क्योंकि जो मूतियाँ बनाई जाती थीं वे तोड़ दी जाती थीं ।* यही नहीं, मुगल आक्रमण- 
कारियों के भय से वृन्दावन के गोवद्धंन मन्दिर के अधिकारी तथा पुरोहित मन्दिर की 
मूर्तियों को लेकर चुपचाप निकल गये । राजस्थान में राजा जसवन्तसिह ने सम्राट के भय 
से उन्हें अपने यहाँ आश्रय देने से इन्कार कर दिया; परन्तु सिसोदिया वंश के राजा राजसिंह 
ने सिहोर में नाथद्वारा की स्थापना करके प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की और इस प्रकार मेवाड़ 
वैष्णव धर्म का केन्द्र बन गया । सिहोर भौर कांकरोली में नये वृन्दावन की स्थापना हुई और 





, इण्डियन आर्कोटेक्चर (भाग २) : पसो ब्राउन, पृ० ११३ । 

, वही, पृ० ११७। 

वही, पृ० १२४ ॥ 

बही, पृ० १२५ । 

बही, पृ० १२८ । 

भारतीय मूतिकला--रायकृष्णदास, पृ० १२७-१२८ । 

हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास (भाग २) : संपादक पं० राजबली पाण्डेय । 
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इसके साथ ही धर्म के संरक्षण में पल्लवित होती हुई साहित्य की परम्परा राजस्थान में भी 
विकसित होने लगी । 

विन्सेण्ट स्मिथ के अनुसार असंख्य हिन्दू मूतियाँ, जो कि ग्वालियर, माण्डू तथा अन्य 
हिन्दू राजाओं के गढ़ों के हाथी दरवाजों की सुरक्षा करती थीं-औरंगज़ेव के समय में नष्ट 
कर दी गयी थीं । उन दिनों मूर्तियों और चित्रों की प्राणधारी आकृतियों के स्थान पर अलं- 
करण के लिए कुरान की आइतें और अरबी लिपि की संख्याओं का प्रयोग हो सकता था । 

संगीत-कहा जाता है कि श्रृंगार कालीन संगीत में मौलिकता का एकमात्र अभाव 
है ।? यदि मौलिकता ही किसी काल के संगीत का एकमात्र मानदण्ड है; तो संगीत के क्षेत्र 
में आधुनिक काल ने कोई भी मौलिक योग नहीं दिया है । भातखण्डे आदि विद्वानों ने प्राचीन 
संगीत-शास्त्र का ही पुनः वर्गीकरण तथा प्रचार किया है और आज के आधुनिकतावादियों 
ने. तो केवल पाश्चात्य संगीत से उसकी कुछ धुनें तथा पद्धतियां ही उधार ली हैं । वास्तव में 
प्राचीन संगीत-पद्धति इतनी अधिक विकसित है कि उसका आगे विकास करने का प्रयास 
आज हमारे लिए असम्भव-सा लगता है फिर भी, श्वृंगारकाल की राज-सभाओं चे नृत्य में 
'कत्थक' प्रणाली तथा संगीत में ठुमरी की पद्धति दी । जिसके लिए आज भी संगीतज्ञ उनके 
आभारी हैं ।* आज की रसूलनवाई जैसी चोटी की कलाकार की प्रसिद्धि ठुमरी-दादरा पर 
ही आधारित थी । वास्तव में, प्राचीन संगीत परम्परा में ठुमरी के बाद से आज तक कोई 
भी मौलिक योग किसी ने नहीं दिया है। तबला भी जो कि आज हमारे उत्तर भारतीय 
संगीत का प्राण है, श्ुंगारकाल की ही देन है । यह तो रही मौलिकता को बात । 

यह सर्वविदित है कि हमारा संगीत रस की परिपाटी का अनुगमन करता है तथा 
,उस पर नायिका-भेद का भी प्रभाव है । इसी कारण रागों के भाव या 'मूड' निश्चित हैं 
और उनके गाये जाने का समय तक निश्चित है । राग तथा रागिनियों के स्वरूप का जो 
निश्चय किया गया है, उसका आधार रस-पद्धति तथा नायिका-भेद ही हैं । रागों की 
पत्तियाँ हैं, उनके पुत्र हैं, प्रपौत्र तथा पुत्र-बंधुओं तक की परम्परा है--इससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है । श्यंगार काल में संगीत-शास्त्र के ( काव्य के लक्षणों के समान ) विवेचनात्मक 
ग्रन्थ अनेक लिखे गए, जिनका उल्लेख बाद को किया जायेगा । ये सब तत्कालीन संगीत- 
पद्धति का विवेचन करते हैं ।। और साहित्य तथा संगीत के पारस्परिक सम्बन्ध को दर्शाते 
हैं। स्वयं डा० नगेद्र, जिन्हें श्रृंगार काल के संगीत में गुण कम ही दिखाई देते हैं यह 
मानते हैं कि उस काल में कृष्णानन्द व्यास ने जो 'राग-कल्पद्रुम रचा था वह गेय पदों का 
विश्वकोष है ।* 

परन्तु संगीत भी भौरंगज़ेब के जुल्म का शिकार था । औरंगजेब उसे सदा के लिए 
दफनाना चाहता था । फिर भी, इस काल में ठुमरी तथा टप्पा आदि की उत्पत्ति हुई, जो कि 
“श्रृंगार प्रधान हैं तथा जिनमें अलंकरणों का विशेष महत्त्व है । डा० नगेन्द्र भी यह स्वीकारते 


१. रीतिकाल की भूमिका तया देव मौर उनकी कविता : डा० नगेन्द्र, पु० २८ । 

२. नवाब वाजिदअलीशाह ने ठुमरी का प्रचलन किया ओर “पेया पडूंगी पलिका न चढूँगी” तथा “बालम 
मोरा नहर छूटोई जाय” उनको परम प्रसिद्ध ठुसरियां हैं । वे अखतर पिया' के नाम से संगीत रचना 
करते थे । 

रीतिकाल की भूमिका तथा देव भोर उनकी कबिता : डा० नगेख, पृ० २६ । 

४, वहो, पृ० २६। 
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हैं ॥१ इन ग्रन्थों का यह स्वरूप शगार कालीन संगीत परिपाटी तथा जीवन एवं साहित्य के 
साथ उनके समन्वय का प्रमाण है। | 

प्रत्येक देश तथा काल में राजदरवारों या मन्दिरों के आश्रय में ही संगीत का विकास 
तथा उसकी उन्नति हुई है । आज भी सरकार, 'संगीत अकादमी रेडियो तथा 'दूरदर्शन' ही 
संगीतज्ञों की जीविका का पालन कर रहे हैं। बिना राजाश्रय के, बिना पेट की चिन्ता से 
मुक्त हुए संगीत की साधना असम्भव सी रहती है। राज्याश्रय में रहने पर आश्रयदाता एवं 
संगीतज्ञ में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तथा उनका विम्ब-प्रतिबिम्बात्मक 
स्वरूप उभरने लगता है। आज भी आपातकालीन स्थिति में रेडियो, टी० वी०, सिनेमा आदि 
में बीस या पांच सूत्रीय संगीत ध्वनित हो रहा है। 

विदेशों से आथे मुसलमानों ने भारतीय संस्कृति की दो बातों को विशेष रूप से 
अपनाया । भारतीय संगीत एवं पान। यहाँ तक कि आगे चल कर हिन्दुस्तानी शास्त्रीय 
संगीत के क्षेत्र में हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमान अधिक उस्ताद हो गए, और पान मुसलमानी 
संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया । आज भी, पाकिस्तान तक में, दोनों जीवित हैं । शगार 
काल में भी हिन्दू और मुसलमान एक साथ हिन्दुस्तानी और अरव-फारस की दोनों संगीत 
पद्धतियों को साधने वाले थे।* अदारंग और सदारंग दोनों इसी काल के हैं तथा ख्याल की 
पद्धति के अन्वेषक सम्भवतः सदारंग ही थे। आज भी यदि हम देखें तो करनाटक संगीत 
को छोड़कर जो सबसे अधिक प्रचलित ( हिन्दुस्तानी संगीत परम्परा में ) संगीत शैलियाँ हैं, 
वे सब श्रंगारकाल की उपज हैं जैसे--ठुमरी, खयाल, टप्पा आदि। इस काल की अन्य विशेष- 
ताएँ हैं-रेखता, कौल, तराना, तखत, गज़ल, कल्वना, मरसिया, सोज़ आदि ।% पाश्चात्य 
संगीत की नकल के भतिरिवत १८५० ई० में श्रृंगार काल की समाप्ति के वाद से कौन-सी 
नई बात भारतीय संगीत में किसी भी संगीतज्ञ ने पैदा की है, यह्‌ कोई नहीं बता सकता । 
वास्तव में, शगार काल के बाद से भारतीय संगीत में मौलिक उद्भावनाएँ हुई ही नहीं हैं । 
आलोच्य काल ने अनेक भक्‍त गायक-गायिकाओं को जन्म दिया, जिनमें से कुछ के नाम इस 
प्रकार हैं-- 

१. श्री नागरीदास जी । २. श्री बनी-ठनी जी। ३. श्री किशोरीदास जी । ४. श्री 
सुन्दरि कुंवरि जी । ५. श्री रसिक गोविन्द जी । ६. श्री नरहरि देव जी । ७. श्री रसिक देव 
जी 1 ८. श्री ललित किशोरी देव जी । ६. श्री ललित मोहिती देव जी । १०. श्री भगवत 
रसिक । ११. श्री कमल नयन जी । १२. श्री सहचरि सुख जी । १३. श्री रूपलाल जी | 
१४. श्री प्रेमदास जी । १५. श्रीमती आनन्दीवाई जी । १६. श्री चाचा हित वृन्दावन दास 
जी । १७. श्री रतनदास जी । १८. श्री रसिकदास जी । १९. श्रीमती दयासखी जी ।^ 

श्मुंगारकाल में संगीत सम्बन्धी असंख्य ग्रम्थों का प्रणयन हुआ । उनमें से कुछ हैं :--- 





१. रीतिकाल की भूमिका तथा देव ओर उनकी कविता : डा० नगेन्द्र पू० २६ तथा देखिए “राग विज्ञान' : 
ले० विनायक राव पटवर्धन, भाग २। 

२: हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास : सम्पादक डा० राजबली पाण्डेय, पृ० ७२६ । 

३. वही । 

४. वही । 


५. काव्य और संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध : डा० उमा मिश्रा। > 





८क-रय-- ६ 
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१. प्रतापसिंह देव का 'राधा गोविन्द संगीतसार' । 

२. हरिवल्लभ का 'संगीत-दर्पण' । 

३. कृष्णकवि का “राग रत्वाकर' । 

४. श्री पूर्णामिश्च का “राग निरूपण' तथा 'नादोदधि'। 

५. अहमद कवि का 'रागमाला' । है 

६. यशोदानन्दन शुक्ल का “रागमाला' । 

७. गंगाराम का 'सभाभूषण रागमाला' । 

८. कृष्णनन्द व्यासदेव का “राग सागर ।* 

९. भाव भट्ट के अनूप संगीत विलास? अनूपरत्नाकर' और 'अनूपांकुश' (भाव भट्ट 
औरंगजेब काल के हैं और इनके पिता जनार्दन भट्ट शाहजहाँ के दरवार के गायक थे ॥) २ 

१०. 'उसूलु-न्नग़मातुल आसिफिया, आसफुद्दोला के समय में लिखी गई ।* 

११. अहोबल का 'संगीत पारिजात । 

भारतीय संगीत के ऐतिहासिक अध्ययन में यह अतीत उपयोगी ग्रन्थ है। इसका 
कारण यह है कि सबसे पहले अहोबल ने ही तार की लम्वाई से वीणादण्ड पर स्वरों का मान 
निर्धारित किया। उनकी इस प्रक्रिया का अनुसरण करके आज भी वीणादण्ड पर शुद्ध एवं 
निकृत स्वरों की स्थापना की जा सकती है तथा इस प्रकार हिन्दी के श्रृंगार कालीन युग के 
स्वरों का नादात्मक स्वरूप एवं उनकी सहायता से तत्कालीन रागों की नादात्मक रूपरेखा 
को समझने में सहायता ली जा सकती है । 

१२. हृदयनारायण देव का 'हृदय-कौतुक' तथा 'हुदय-प्रकाश' । ये ग्रन्थ 'संगीत- 
पारिजात' के लिखे जाने के आस-पास ही लिखे गए । हृदयनारायण देव ने भी अहोबल के 
समान वीणा के तारों पर स्वर का स्पष्टीकरण किया है। परन्तु हृदयनारायण देव के प्रादुर्भाव 
काल का निश्चय न होने के कारण यह कहना कठिन है कि हृदयनारायण ने अहोबल का 
अनुसरण किया अथवा अहोबल ने हृदयनारायण का । * 

१३. दक्षिणात्य विद्वान्‌ पं० व्यंकटसरवी का 'चतुर्दण्ड प्रकाशिका । इस ग्रन्थ में भी 
कुल बारह ही स्वरों का प्रयोग हुआ है । व्यंकटमुखी पंडित ने गणित द्वारा एक सप्तक में से 
७२ ठाठों तथा एक ठाठ से ४५४ रागों का निमित हो सकना सिद्ध किया हे, परन्तु व्यवहार 
उन्होंने ३६ ठाठों का ही किया है । शेष ठाठ रंजकत्व के अभाव में ग्रहण न हों सके आजकल 
ठाठ-पद्धति ही अधिक प्रचलित होने के कारण व्यंकटमुखी पण्डित का महत्त्व और भी बढ़ 
जाता है 1^ 

१४. कृष्णानन्द व्यास का 'संगीतराग कल्पद्रुम' । 

१५. श्रीनिवास का “रागतत्त्व विवोध' । 

१६. रईस मुहम्मद रजा का 'नग्रमाते आसफी' । 


श्युद्धारयुग में संगीत-काव्य : डा० हेस भटनागर । 

ए शार्ट हिस्टोरीकल सर्वे आव द म्यूजिक आव अपर इण्डिया : आचाये भातखण्डे, पृ० ३०। 

डगर (प्रवेशांक) : प्रो? सैयद म० ह० रिजवी 'अदीव' का लेख, पु० ६२ । 

. ए कम्पेरेटिच स्टडी आव सम आव द लीडिग स्युजिक सिस्टम्स आव द फिपटोन्थ टू एट्टीन्य संचुरीज्ञ : 
पंडित बो० एन० मातखण्डे, पु० २४। 

५. काव्य ओर संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध : डा० उसा मिश्रा, पृ० १७० । 
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उपयु क्त ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक ऐसे ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं, जिनके रचनाकाल का 
सही निर्णय अभी नहीं हो सका है । अनेकानेक ग्रन्थ लुप्त हो गये हैं। इस काल में काव्य और 
संगीत के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर अपने शोध-प्रबन्ध में डा० उमा मिश्रा कहती हैं कि 
“रीतिकालीन विविध काव्य रूपों का उस युग के संगीत से अबाध सम्बन्ध हष्टिगत होता है । 
तत्कालीन पद-साहित्य का भक्‍त कवियों द्वारा गाने के लिए ही निर्माण हुआ था, इधर प्रबन्ध 
काव्य भी प्रधानतः गेय ही रहे । सवलसिह का 'महाभारत' यदि गेय रूप में प्रचलित हुआ, 
तो कथात्मक प्रबन्ध मन्दिरो में सामूहिक गान के लिए उपयोगी सिद्ध हुए । श्री कृष्णानन्द 
व्यास कृत 'राग-कल्पद्रुम' से यह भी सिद्ध होता है कि उस युग की मुक्तक रचनाओं को भी 
संगीतज्ञों ने अपना लिया था । यही नहीं, 'राग-कल्पद्रुम' में प्रकाशित रीति-कालीन कवियों 
की अनेक रचनाएँ आज भी कभी न कभी पुरानी परिपाटी के गायकों द्वारा व्यवहृत हो जाया 
करती हैं |! 


अस्तु, श्रृंगार कालीन काव्य का उस काल के संगीत से एवं उस युग के संगीत का 
तत्कालीन काव्य से प्रगाढ सम्बन्ध स्पष्ट है । संगीत की दृष्टि से श्रृंगार कालीन काव्य को 
देखने पर उसमें अनेक ऐसी विशेषताएँ परिलक्षित होने लगती हैं जिनकी ओर (इसके अभाव 
में) सहसा ध्यांन आकृष्ट नहीं होता । निश्चय ही श्रृंगार कालीन काव्य के सांगीतिक मूल की 
भी एक अधिकार पूर्ण निजी सत्ता है, अतः शगार कालीन काव्य के अध्ययन का एक हृष्टि- 
कोण यह भी है । परन्तु डा० नगेन्द्र का मत है कि “रीति युग में संगीत कला की स्थिति भी 
अत्यधिक शोचनीय हो गई थी,* उनका यह्‌ कथन उस सरकारी वकील के समान लगता है । 
जिसे किसी निर्दोष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाने ही होते हैं । संगीत तथा काव्य के 
पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में कहा गया है: 

“म्यूजिक व्हेन कम्बाइण्ड विद ए प्लेजरेवुल आइडिया, इज पोइट्री; म्यूजिक विदाउट 
द आइडिया, इज सिम्पली म्यूजिक; द आइडिया विदाउट द म्यूजिक इज प्रोज, फ्राम इट्स 
वेरी डेफिनिटनेस ।”3 | र 


संगीत के क्षेत्र में श्ृंगारकालीन श्ंगार भावना एवं श्रृंगार परिपाटी का बहुत विस्तृत 
प्रभाव है, विशेषकर नायिका-भेदका ।४ श्रृंगार काल के कवियों ने जिस परिपाटी का अनु- 
गमन किया, वह उस काल के सांस्कृतिक जीवन में स्वीकृत थी तथा वह उनके पूर्व से चली 
आ रही थी । यही नहीं, उसने मध्यकाल से चली आती हमारी वर्तमान संगीत-पद्धति को 
प्रचुर मात्रा में प्रभावित किया है । संगीत तथा साहित्य का यह पाणिग्रहण उस काल की 
सांस्कृतिक एकता तथा उस काल की कविता की अनुभूति की सचाई का प्रतीक है ।* डा० 
कपिलदेव पांडे के इस कथन से हम संगीत का विवेचन समाप्त करते हैं :--- 

“हिन्दी साहित्य का रीतिकाल केवल कविता की हष्टि से ही रीतिवादी या अलंकार 
प्रधान नहीं था अपितु उस काल की समस्त कलाओं में भलंकृति व्याप्त रही है । उस युग 
की नृत्य, मति, वास्तु, समस्त कलाओं में हम अलंकरण या साज-सज्जा की मनोवृत्ति पाते 





काब्य और संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध : डा० उमा सिश्रा, पृ० ३६०। 

हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग ६, सम्पादक : डा० नगेस्, पृ० २६। 

एन एन्योलोजी आव फ्रिटिकल स्टेट्मेण्ट्स : एडगर एलेन पी, पृ० ६९ । a] 
देखें--रीतिकाल मोर आधुनिक हिन्दी कविता : डा० रमेशकुमार शर्मा, पृ० २४९ से २५३। 
बही, पृ० २५३। | 
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हैं । विशुद्ध शास्त्रीय नृत्यों में, मुगल दरबारों में विकसित कत्थक नृत्य भी कलाभिव्यक्ति 
की समस्त रीतियुगीन विशेषताओं से समाविष्ट हैं 1”) 

चित्रकला--सवंप्रथम, हम श्वृंगारकालीन चित्रकला का संक्षिप्त सर्वेक्षण तथा अपना 
मत प्रस्तुत करते हैं, तदुपरान्त उस काल की चित्रकला के पक्ष तथा विपक्ष में जो मत हैं, 
उनका उल्लेख करते हुए उस काल की विभिन्न चित्रकला शैलियों अथवा 'कलमों' का मुल्यांकन 
करेंगे । 

वास्तव में, पाँचों ललित कलाओं की आत्मा एक ही है। मात्र अभिव्यक्ति में अन्तर 
है 1२ यह मूल आत्मा है--सोन्दर्य-चित्रण से युक्त रस की निष्पत्ति | कविता स्वर में ध्वनित 
होती है । संगीत ध्वनिमय चित्र है, तथा चित्र एवं मूति अंकित ध्वनि मात्र हें । वास्तव 
में चित्रकला काव्य एवं संगीत को ही मूर्तिमान करती है और जिस काल की कविता संगीत 
एवं चित्रकला को भी प्रभावित करती है उस काल की चित्रकला अपने समय के संगीत तथा 
काव्य से अनुप्राणित रहती है, उस काल में हमें सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की एकता एवं पूर्णता 
के दर्शन होते हैं । श्रृंगार काल की चित्रकला में रागमालाओं के चित्र इसी संगीत-चित्र समन्वय 
के प्रतीक हैं । उस काल में चित्रकारों ने विभिन्न रागों तथा रागिनियों के, उनके भाव-स्वरूप 
से युक्त चित्रों की रचना की थी ।* संगीत की ये राग-रागितियाँ तथा उनके उपभेद किस 
प्रकार रस से सम्बन्धित हैं, यह हम पहले देख चुके हैं । 'रागमाला' के अतिरिवत इस काल के 
अन्य प्रिय विषय हैं :--कृष्णलीला, बारहमासे तथा नायिका-भेद । शगार कालीन परिपाटी 
का अनुगमन करने वाले इन चित्रकारों ने 'उद्दीपच' के चित्रों ( बारहमासा ) में शुद्ध श्छंगार 
कालीन लक्षणों का प्रयोग किया है । 

नायिका-भेद इस काल की चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आज नायिका- 
भेद के प्राचीन चित्रों का एक महत्त्वपूर्ण संग्रह श्री मुकुन्दीलाल का है ।४ उनके अनुसार इन 
चित्रों का हमारी चित्रकला परिपाटी में अत्यधिक महत्त्व है, इसीलिए आज अमरीका (बोस्ट्न 
म्यूजियम) तक में इन चित्रों की मांग है ।” काँगड़ा-पद्धति के शामदास, हरदास, मोला- 
राम तथा अन्य चित्रकारों ने अपने चित्रों के द्वारा नायिका-भेद का वर्णन ही नहीं किया 
है, अपितु उत चित्रों पर ही उन नायिकाओं के लक्षण भी लिखे थे और कहीं-कहीं श्रृंगार 
कालीन कवियों के छन्दों को भी लिखा था | इनमें बिहारी के दोहों का, सम्भवतः छोटे होने 
के कारण बहुत प्रयोग था ।5 इन चित्रों की भारत में तथा विदेशों में आज बड़ी प्रसिद्धि है ।* 
परन्तु, हमारे समीक्षकों ने इस काल की चित्रकला को सन्नाटे से युक्त तथा भावहीन बताया 
है ।१° कहते हैं कि इस काल में चित्रकला अपने हास की चरम सीमा को पहुँची थी ।११ 





१. मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद : डा० कपिलदेव पाण्डे, पृ० ९६० । 
२. रीतिकाल की भूमिका तथा देव ओर उनको कविता : डा० नगेन्द्र, पु० २७ । 
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५. वहो। 
६. वहो । 
७. वही, पृ० २१। 
८. वहो, पृ० २२-२३। 
९. वही, पृ० २० । 
१०. भारत को चित्रकला : रायफ़ृष्णदास । र 
११: रीतिकाल की भूमिका तथा देव ओर उनको कविता : डा० नगेरख, पु० २५। 


वां \ \ 


२२ 


इस काल में प्रचलित प्रतिकृति करने की, 'स्टेन्सिल' की, पद्धति को लेकर भी कहा जाता 
है।१ हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे समीक्षक समय की मांग को ध्यान में रखे बिना, सुनी- 
सुनाई बातों का पिष्टपेषण करते हुए, इस काल की प्रवृत्तियों की आलोचना करते हैं । यदि 
योड़ा-सा भी ध्यान से देखा जाय तो स्पष्ट हो जायेगा कि 'स्टेन्सिल' बनाना वास्तव में चित्रों 
की छपाई का आरम्भिक प्रयत्न ही है । बात उस समय की है जब 'बुडकट' या 'ब्लाक' बनने 
आरम्भ नहीं हुए थे यह तो सभी लोग मानते हैँ कि, कला के दुश्मन औरंगजेब के अत्याचारों 
के बावजूद, व्यक्तिगत संग्रहों के लिए चित्रों की मांग बढ़ गई थी,२ क्योंकि उस समय के 
लोगों की कला की अभिरुचि उससे पूर्व काल के लोगों से अधिक कला-प्रिय थी । इसी मांग 
को पुरा करने के लिए उस काल के चित्रकारों ने जो 'स्टेन्सिल' द्वारा प्रयत्न किए उनके कारण 
उस काल के चित्रकार चित्रों की छपाई ( प्रिटिंग ) के जन्मदाता माने जायेंगे । अमरीका में 
जिस चित्रकार ने १९वीं शती में 'स्टेन्सिल' तथा कारबन के माध्यम से चित्रों का प्रचार 
किया था उसे उस देश के निवासी आज तक चित्रकला का सबसे बड़ा हितचिन्तक मानते 
हैं ?3 और उसकी वर्षी मनाते हैं । चित्रों का अंकन आज भी होता है परन्तु आज प्रेस के 
माध्यम से ही तो सामान्य जनता अपने चित्रों की जानकारी बढ़ाती है। श्यृंगार काल के चित्र 
कारों ने यदि चित्रकला का प्रचार करने का प्रयत्न किया, , तो कौन-सा अपराध किया ? 
वास्तव में 'स्टेन्सिल' द्वारा चित्रों के प्रचार के प्रश्‍न का महत्त्व चित्रकला की समीक्षा में भाता 
ही नहीं है क्योंकि उसका सम्बन्ध चित्रों की सृजनात्मकता से नहीं है। इतना तो इस काल के 
कटु आलोचक भी मानते हैं कि शगार कालीन चित्रकारों की कलमों में कमजोरी नहीं थी ॥४ 
इस काल के शक्तिशाली तूलिकी, ये चित्रकार, इस प्रकार की रूढ़िबद्ध, कटु आलोचना के 
शिकार भब नहीं रहेंगे क्योंकि उस काल की चित्रकला के हत्यारे ये आधुनिक औरंगजेब अब 
उस काल के प्रति और अन्याय नहीं कर सकेंगे । कारण यह है कि अब भारतीय बरुद्धिजीवियों 
में, विदेशियों हारा इस काल की चित्रकला की प्रशंसा देख-सुन कर, इस काल के पुनर्मूल्यांकन 
न की भावना जाग उठी है । कुछ विदेशी विद्वान्‌ मानते हैं कि शाहजहाँ के काल में, राज्याश्रय 
के अभाव के कारण चित्रकला गिरावट की ओर जाने लगी थी क्योंकि शाहजहाँ का मुस्लिम 
स्थापत्य की ओर अधिक ध्यान था ।“ इसके विपरीत कुछ भारतीय विद्वानों का मत है कि 
चित्रकला में गिरावट का भाना शाहजहाँ के-बाद औरंगजेब के काल से ही आरम्भ हुआ था-- 

“शाहजहाँ के समय मुगल कलम पराकाष्ठा को पहुँच गई । शाहजहां के संरक्षा में उस 
मुगल कलम को शुद्ध बनाने वाले हिन्दु चित्रकार थे--कल्यानदास, चतुरमन, अनूप, चतुर, राम, 
मनोहर । मुसलमानों में प्रसिद्ध थे--मुहम्मद नादिर समरकन्दी, मीर हाशिम और मुहम्मद 
फकीर भल्ला खाँ | समरकन्दी ने प्रतिकृति चित्रण में चोटी छू ली थी । शाहजहाँ के बाद चित्रण 
कला का हास आरम्भ हो गया । औरंगजेब ललित-कलाओं का शत्रु था ।* 


औरंगजेब के समय में हिन्दु और मुसलमान चित्रकारो ने भागकर हिन्द्र राजाओं 


१. रीतिकाल को भूमिका तथा देव ओर उनको कविता : डा० नगेन्द्र, पृ० २५। 

२. वही । 

३. टाइम (साप्ताहिक) यू० एस० ए० नं० ७, १९५७ । 

४. सारत को चित्रकला : रायकृष्णदास । 

५. इण्डियन पेन्टिग : पर्सी ब्राउन, पृ० ५१ । , 
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के यहाँ आश्रय लिया और चित्रकला के क्षेत्र में फिर हिन्दू मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी 
तित्रकारों का संरक्षण छोटे-बड़े हिन्दू राजाओं ने ही किया । विशेष वात यह है कि मुसल- 
मान चित्रकारों ने भी उसी श्रुंगारी परिपाटी के चित्र इस काल में बनाए, जिसके अन्य 
हिन्दू चित्रकार बना रहे थे । विशेषकर बीकानेर शैली के निर्माण में, शाहजहाँ और औरंगजेब 
द्वारा निराश्रित वित्रकारों में शिल्पी रुकनुद्दीन का नाम प्रमुख है जिसने 'भागवत' और 
“रसिकप्रिया' के सुन्दर दृष्टान्त--चित्र तैयार किये थे । ये चित्र तिथि युक्‍त हैँ और इनके 
अध्ययन से राजपूत चित्रकला और विशेष रूप से बीकानेर शेली के महत्त्व का पता चलता 
है। इस काल की चित्रकला के विषय में उन समीक्षकों ने विरोधी मत ही प्रस्तुत किए हैं, 
जो श्वृंगारकाल के विरुद्ध लिखते चले आये हैं :-- 

“कठपुतलियों अथवा गुड़ियों के समान भावशून्य मुखाक्ृतियों में अधिकतर रसाभास 
की-सी स्थिति आ गई है । भानुदत्त को 'रसमंजरी' पर आधूत 'एक स्थिति’ नामक चित्र में 
नायक की गोद में बैठी हुई दो नारियाँ श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करने के बदले नायक 
से हाथ छुड़ाकर भागती-सी जान पड़ती हैं। नायक और नायिकाओं की आक्ृतियाँ--वें 
पुर्ण रूप से भावशुन्य हैं । 77१ तथा “मध्यकालीन चित्रकला के उपयु क्त सभी प्रतिपाद्य रूढ़- 
रूप में ग्रहण किये गये हैं। उसमें कलाकार का आत्मसंवेदन बहुत ही गोण है । उस युग के 
बिलास परक तथा प्रदर्शन-प्रधान जीवन-दर्शन को जिन परम्परागत मान्यताओं में अभिव्यक्ति 
मिली, चित्रकला की तूलिका ने उन्हीं को चित्रों में उतार लिया ।'* 

हम पहले ही कह आये हैं कि श्रृंगार काल में जो श्वृंगार-परिपाटी विकास की 
चरण-सीमा पर पहुंची थी, वह अति प्राचीन काल से--जयदेव और विद्यापति से भी पूर्व 
से--चली आ रही थी । अस्तु, इन कथनों द्वारा प्रकारान्तर से हमारे मत की पुष्टि भी होती 
है और इस प्रकार के समीक्षकों की दोमुखी समीक्षा का स्वरूप की प्रकट हो जाता है । इन 
समीक्षकों की पक्षपातपूर्ण आलोचना के विरुद्ध अब हम कुछ देशी मत प्रस्तुत करेंगे, जिन्होंने 
इस काल की चित्रकला का सही मूल्यांकन किया हे तथा जिनके कारण आज इस काल की 
चित्रकला को अपना ऐतिहासिक स्थान पुन: प्राप्त हो रहा है। ये मत हमारे आरम्भिक परि- 
चयात्मक विवेचन का भी समर्थन करते हैं । 

श्री मुकन्दीलाल बेरिस्टर ने गढ़वाल के दो प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम तथा उनके 
पुत्र ज्वालाराम पर विशेष शोधकार्य क्रिया है। उतके पास इस काल के चित्रकारों के अनेक 
दुलेभचित्र संगृहीत हैं । उनके अनुसार मोलाराम चित्रकार ही नहीं कवि भी थे । उन्होने 
गढ़वाल के गढ़राज वंश का इतिहास भी कविता में लिखा था । मोलाराम के पुत्र ज्वालाराम 
के चित्रों में जो वैविध्य पाया जाता है वह इस काल की चित्रकला में जीवन के यथार्थ 





- चित्रणों के भी समावेश का प्रमाण है । व्यक्ति चित्रों के अतिरिक्‍त देवी-देवताओं, पक्षियों 


तथा सामान्य जीवन के असंख्य रेखाचित्र ज्वालाराम ने खींचे थे, वे कहते हैं :-- 

ज्वालाराम के हाथ के ६६ रेखाचित्रों का एक गत्ता हवलबाग, अलमोड़े से ७ मील 
नीचे ( जो उस समय अंग्रेज शासक रामजे साहब का हेडक्वार्टर था ) मुझे एक मित्र मनोहर 
लाल के पास मिला । ऐतिहासिक दृष्टि से यह ६६ रेखाचित्नों का समूह बड़े महत्त्व का है । 
क्योंकि उसके एक पृष्ठ पर ज्वालाराम ने फारसी हरफों में लिखा कि वे रेखाचित्र ज्वालाराम 





१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग ६ : सम्पादक डा० नगेस््र, पृ० २३। 
२६ वही, पृ० १९ । 
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मुसव्वर ने (अपने मित्र) 'बचुवा जरगर' की फरमाइश पर हवलबाग में १५ फरवरी १८३४ 
ई० को खींचे। हम ज्वालाराम के असली शब्द उसकी टूटी-फुटी फारसी में उद्धृत करते 
-५बाके बतारीख पंच दहम माह फरवरी सन्‌ अठारह सो चौतीस ई० मुकाम हौलबाग 
बराय खातिर वचुवा जरगर ब दस्तखत ज्वालाराम मुसव्वर।” 

ज्वालाराम ने अपने जिगरी दोस्त की खातिर ६९ रेखाचित्र खींचे। उनमें से एक 
चित्र जवालाराम के परम मित्र बचुवा जरगर का है । बचुवा के कन्धे पर पालतू ( प्यारा ) 

बन्दर बैठा दिखाया गया है। बचूवा भी सुनार था । पहाड़ी कलाकार प्रायः सभी सुनार 
लोग थे, क्योंकि सुनार लोग स्वयं कलाकार हैं । मि० रंधावा का भी यही मत है कि पहाड़ी 
कलाकार ६५ प्रतिशत सुनार जाति के हैं। यह खेद का विषय है कि हमारे देश में कलाकारों 
को समाज में उच्च स्थान नहीं दिया जाता था ।१ 

ज्वालाराम के विषय में विशेष रूप से हम इसलिए लिख रहे हैं कि मोलाराम तो 
अब प्रसिद्ध हो चुके हैं और उनके विषय में प्रशंसात्मक रूप में पर्याप्त लिखा जा चुका है 
परन्तु ज्वालाराम अपेक्षाकृत रूप से अज्ञात ही रहे हैं। इसी प्रकार से अनेक चित्रकारों के 
चित्र अभी भी लोगों के पास छिपे पड़े हैं और उनका सही मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है । 

'श्री नसली हीरामानिक नाम के एक पारसी सज्जन १६२७ में बम्बई से अमरीका 
चले गये । उस समय उनके पास केवल ७५ डालर तथा एक बक्स भर कर कलाकृतियां थीं। 
संसार प्रसिद्ध कला विशेषज्ञों के अनुसार उनके इस संग्रह की सर्वोत्तम कला कृतियाँ ई० 
सोलहवीं शती से १९वीं शती के बीच बनाए गए ( राजपूत तथा मुगल शैली के ) चित्र हैं । 
इस चित्र-संग्रह की इतनी प्रशंसा हुई कि अमरीका के संसारःप्रसिद्ध संग्रहालयों में उनके लिए 
भापाधापी होने लगी । बोस्टन तथा लास ऐंजलीस के म्यूजियम खरीदने की प्रतिस्पर्धा में 
आये तथा अन्त में सन्‌ १६६६ में भारतीय कलाकृतियों का उनका यह संग्रह २५ लाख 
डालर ( ढाई करोड़ रुपयों ) में बिका इससे पुवं १९६० में इस काल की भारतीय चित्न- 
कला की प्रदर्शनी मेन्हेटन के एशिया हाउस तथा नई दिल्ली में लगी थी। संसार-प्रसिद्ध 
साप्ताहिक पत्रिका 'टाइम' ने इन चित्रों की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी । उसके अनेक चित्रों 
को बहुरंगी रूप में प्रकाशित किया था और राजपुत चित्रकला का विवेचन पारखी दृष्टि से 
किया था ।* इन कला-पारखियों का मत इसलिए महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने चित्रकला 
की वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं कलात्मक समीक्षा एक साथ प्रस्तुत 
की है । कारण यह भी है कि वे चित्रकला के माहिर हैं । हमारे यहाँ श्री रायकृष्णदास को 
छोड़ कर चित्रकला के विषय में लिखने वाले वे समीक्षक हैं, जिन्हें चित्रकला की कोई परख 
नहीं ।. इसी प्रकार १९६८ में 'अन्कटाड' के प्रतिनिधि मण्डल के लिए जो चित्र प्रदर्शनी 
प्रस्तुत की गई थी उसकी प्रशंसा भी समाचार-पत्रों में हुई थी 13 

१ शी शती से सम्बन्धित चम्बा की चित्रकला की भी परम प्रशंसा हुई है तथा 
'गीतगोविन्द' विषयक काँगड़ा चित्रों को भी सराहा गया है ।* २५-१-१६७६ के हिन्दुस्तान 


- गढ़वाल का अन्तिम कलाकार ज्वालाराम ; श्री मुकन्दीलाल, सरस्वती, फरवरी १९६८ । 
. टाइम (साप्ताहिक) अमरीका, माचे १४, १९६९ । 

- हिन्डुस्तान टाइम्स, ६-३-१९६८॥ 

. इलसट्रेटेड वीकली आव इण्डिया, २९-२-१९६८ । 

यही, १२-२-१९६७ तथा स्टेदसमेन ५-३-६७ । 
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टाइम्स में श्री कुष्ण चैतन्य का एक विद्ृत्तापूर्णं लेख 'द नायिका आठ” शीर्षक से छपा है, 
जिसमें उन्होंने वैदिक काल से श्रृंगार काल तक की श्ृंगार-भावना का विवेचन किया है तथा 
केशवदास के नायिका-भेद और श्रृंगार काल की चित्रकला पर उसके प्रभाव को दर्शाया है । 
केशव यद्यपि भक्ति काल में आते हैं परन्तु वे प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने भक्ति काल में 
श्रृंगार-वर्णन की परम्परा को साहित्य में बल प्रदान किया था । केशव की 'रसिकप्रिया' पर 
आधारित श्रृंगार कालीन चित्रों का अच्छा विवेचन १७ जून १९६२ के 'धर्मयुग' में भी किया 
गया था । 

कहने का तात्पर्यं यह है कि श्रृंगार काल के पुर्नमुल्यांकन तथा सही मूल्यांकन की 
जो धारा १९५५ के आस-पास आरम्भ हुई, उसके साथ श्रृंगार कालीन चित्रकला का भी 
सही मूल्यांकन हुआ है। भारतीय कला-विदों में इस कार्य का सबसे अधिक श्रेय श्री मुकन्दी 
लाल एडवोकेट को ही है । गढ़वाल निवासी श्री मुकन्दीलाल के प्रयत्नों से गढ़वाल के चित्र- 
कारों के हजारों चित्र प्रकाश में आये और गढ़वाली चित्रकला को इतिहास में अपना स्थान 
प्राप्त हुआ । श्यामदार, हीरालाल, मंगतराम, मोलाराम, ज्वालाराम वाला गढ़वाल का चित्र- 
कारों का वंश" मुकन्दीलाल जी के प्रयत्नों से ही प्रकाश में आया । 

भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है कि यदि रंगों के महत्त्व और उनसे अभिव्यक्त 
होने वाले भावों को कोई समझ ले तो उसे फिर जप, पूजा-पाठ इत्यादि किसी अन्य पुण्य-कर्म 
की आवश्यकता नहीं है।२ गढ़वाल, काँगड़ा और राजपूत शैली इन तीनों ने 'कलर-स्कीम' 
में प्राचीन परम्परा का ही अनुगमन किया और भरतमुनि द्वारा बताए गए रंग और रस के 
सम्बन्धों का ध्यान रखा । भरतमुनि ने रंग की अभिव्यजना शक्ति के लिए कहा है :-- 


श्याम रंग श्रृंगार रस के लिए 
श्वेत रंग हास्य रस के लिए 
कबूतर का रंग करुण रस के लिए 
रक्‍त रंग रौद्र रस के लिए 
गोर रंग वीररस के लिए 
कृष्ण रंग भयानक रस के लिए 
नील रंग बीभत्स रस के लिए 
पीत रंग अद्भुत रस के लिए 


दर्शनीय तथ्य है 'कृष्ण तथा श्याम' और 'गौर तथा शवेत' रंगों में किया गया भेद, 
“ुंगार कालीन चित्रकारों ने यथा सम्भव भरतमुनि के इस निर्देश का पालन किया है। यह्‌ 
कहना कि उस काल की शैलियाँ रूढ़िबद्ध थीं, असत्य है । 

१७वीं शती में राजस्थानी शैली ने भी परिवर्तन की ओर पाँव बढ़ाया. । रूढ़ियों से 
निकलकर सजीवता प्राप्त की । सजावट में प्राकृतिक दृश्य, पशु-पक्षी स्थान पाने लगे । चित्रों 
का विषय पूर्वापेक्षा अधिक विस्तृत ही गया । तायिका-भेद, कृष्ण-लीला, प्रेम सम्बन्धी दृश्यों 
का प्रवेश हुआ । 5 

काँगड़ा शैली और राजस्थानी शैली का विकास एक ही दिशा में हुआ परन्तु दोनों 





१. सम्मेलन पत्रिका, कला अंक, हिंस्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । कि 
२. कोस्मिक आर्ट आव इण्डिया : राधाकमल मुकर्जी, प्ु० ११०। 
३. काँगड़ा चित्रकला के प्रधान पोषक महाराज संसारचन्द : राजेश्वरप्रसाद नारायण सिह, पृ० १२९। 
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का व्यक्तित्व अलग-अलग है, यद्यपि यह सही है कि काँगड़ा शैली और राजस्थानी में घनिष्ठ 
संपर्क है, पर इनमें कुछ जबर्दस्त भिन्तताएँ भी हैं । केशव, भूषण आदि कवियों की तरह 
राजस्थानी कलम में भी अलंकारों, रंगों का चटकीलापना आदि विशेष है । परन्तु काँगड़ा- 
चित्रों में स्वाभाविकता अधिक है। वे भाव-मूलक भी है । फिर भी. यह तो मानना ही 
पड़ेगा किं १८वीं शती के आरम्भिक दिनों में राजस्थानी कला ने पहाड़ी कला पर कई दृष्टियों 
से काफी प्रभाव डाला था । काँगड़ा शैली के चित्रों का सम्बन्ध बसौली शैली के चित्रों से है, 
फिर भी, उन्हे एक नाम से कहना उचित नहीं है । इसी प्रकार यद्यपि गढ़वाल शैली भी 
काँगड़ा शैली को एक शाखा के रूप में जन्मी, किन्तु आगे चलकर इन दोनों शैलियों में जो 
अन्तर हुआ वह स्पष्ट ही है । ऐसी ही स्थिति बसौली और काँगड़ा शैली की रही । 

भारतीय चित्रकला में काँगड़ा कलम का विशेष महत्त्व इसलिए भी स्वीकार किया 
गया है कि उसके प्रभाव-प्रसार से अनेक शैलियों का जन्म हुआ और इसी कारण इतिहास 
में पहाड़ी शैली को स्वतन्त्र स्थान प्राप्त हुआ । वाद में, काँगड़ा शैली को राजपूत शैली और 
मुगल शैलियों के समकक्ष माना गया । वास्तव में, देखा जाय तो काँगड़ा शैली, राजपूत और 
मुगल शैलियों के विकास-विस्तार की अपेक्षा किसी भी दृष्टि से न्यून नहीं है। विषय को 
दृष्टि से काँगड़ा कलम में धामिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, श्ृंगारिक और सामाजिक आदि 
अनेक विषयों के सैंकड़ों चित्र बने । सौष्ठव, मार्दव, लोकप्रियता और सांवैधानिक दृष्टि से 
भी काँगड़ा शैली के चित्रों का विशिष्ट महत्व माना गया है 

काँगड़ा शैली के चित्रों में जीवन की अनेक-रूपता के दर्शन होते हें । काँगड़ा कलम 
की इस व्यापक दृष्टि के कारण ही उसको समाज के सभी वर्गों ने बड़े चाव से अपनाया । 
काँगड़ा कलम की यह सबसे बड़ी देन कही जाती है । इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि सम्पूर्ण उत्तर भारतीय क्षेत्र में गढ़वाल से कश्मीर तक चित्रकला के क्षेत्र में उन दिनों 
बड़ी प्रगति हुई थी । यद्यपि यातायात के साधनों की आज जैसी सुविधा उस समय नहीं थी, 
फिर भी मैदानी ( राजस्थानी तथा मुगली शैली ) तथा पहाड़ी शैलियों में सम्पर्कं तथा 
पारस्परिक आदान-प्रदात था । पहाडी शैलियाँ हिन्दू परम्परा के अधिक निकट थीं । काँगड़ा 
के निकटवर्ती क्षेत्र कश्मीर में भी एक विशिष्ट चित्रकला-परम्परा थी । बसौली-काँगड़ा शैली 
का क्षेत्र जम्मू तक सीमित था परन्तु कश्मीर की चित्रकला बनिहाल के पार थी । र 

भारतीय चित्रकला के इतिहोस में कश्मीर चित्रशैली का इसलिए विशेष महत्त्व है 
कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता को प्रतिष्ठा करने की अपेक्षा उसके द्वारा समस्त मध्ययुगीन शाखाओं 
और विशेष रूप से पहाड़ी शैलियों को पनपने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली । कुछ 
विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि अकबर के समय की मुगल शैली को दिशा और दृष्टि 
प्रदान करने में कश्मीर शैली का बड़ा योग रहा है । अतः आज यद्यपि कश्मीर शेली की 
समृद्धि को बताने वाले बहुत ही कम उपकरण उपलब्ध हैं; किन्तु उसके इन जीवित उपकरणों 
को देखकर उसके सम्बन्ध में सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दक्षिण तथा 
पश्चिम की उन्नत चित्रथाती के अन्तिम चरणों से लेकर मध्ययुगीन शैलियों के जन्मकाल तक 
की बीच की अवधि को जोड़ने के लिए उसने एक कड़ी का कार्य किया है । यह अवधि थ्री 
१६वीं से १८वीं शताब्दी के बीच की । 4 

हि कश्मीर की एक स्वतन्त्र चित्र-शेली थी, जो कि बड़ी समृद्ध थी ओर जिसने अपने 
वस्तु-वैशिष्ट्य तथा सुन्दर विधान के कारण पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की । गीन 
भारतीय चित्र-शैलियों को आगे बढ़ाने के लिए उसने प्रेरणा का कार्य वि 
ऱ् कार्ये किया था । 
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श्रृंगार कालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियों की समीक्षा के वाद उस काल की 
चित्रकला के विषय में विभिन्न विद्वानों के जो प्रशंसात्मक मत हैं उनका संकेत करके उस 
काल की चित्रकला के सही मूल्यांकन को हम प्रस्तुत करते हैँ। इन मतों से एक विचित्र 
तथ्य उभर कर आता है कि अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले देशी-विदेशी विद्वातों ने इस काल 
की चित्रकला का सही मूल्यांकन किया है :-- 

डा० राधाकमल मुकर्जी : 

In the west the compositions of Chopin, Bach, Schumann and 
others have only recenthy, received visual representation. In the 
Rajasthan School there are exquisite miniatures of the musical, modes 


(ragas and raginis) in which the various nuances of love, either in union 
or separation are symbolised by typical nymphs of love (Nayikas) ? 
ई० वी० हेवेल : 

The Indian artist lives ina world of his own imgination where 
tlie stoled Anglo-saxon is unable to follow him; but until the western 
padagoque brought Indian culture into contempt and stifled the inhereted 
artistie instincts of Indian youth with his own pedantic formulae, the 
Indian artist found that his traditional methods were perfectly adequate 
for obtaining that response form his public which every artist needs 
८०... Art limps badly upon these literary crutches, and in the 
artificial conditions of Indian life there is no longer that mutual under- 
standing between the artist and his public which existed when Art was 
popular.? 

स्वतन्त्रता से पूर्व हमारे गाँव में एक सरकार-परस्त पटवारी रहता था । जब वह 
शहर जाता, अंग्रेजी कलक्टर के बँगले को बड़ी हसरत-भरी नजर से देखता था । उसके जीवन 
की महत्त्वाकांक्षा थी 'साहब' की नजर के सामने से गुजरने की । प्रतिवर्षं हिम्मत करके 
/क्रिसमिस” पर रिश्वत की कमाई की राशि में से कुछ खर्च करके कलक्टर के बंगले पर 
“डाली! ले जाता था । चपरासी 'डाली' रखवा लिया करता था, और पटवारी मुंशी सदा 
बहारी जी लौट भाया करते थे । एक वर्ष जब वह बंगले में घुसा, तब साहब बगीचे में घूम 
रहे थे । उनकी पटवारी पर नजर पड़ गई । दस गालियाँ देते हुए साहब ने उसे ठोकर मार 
कर बाहर निकाल दिया और 'डाली' वहीं रखी रह गई, अर्थात्‌ स्वीकृत हो गई। घर आकर 
मुंशी जी ने बड़े गौरव से गाँव वालों को अपनी 'पिछाई' का वह भाग दिखाया जहाँ 'साहब 
के बुट का निशान था ।' अनेक दिनों तक उस चोट के दाग को वे चोट पहुँचा कर हरा रखते 
रहे और माता के मन्दिर में प्रसाद भी चढ़ाया । गोरे साहब की गुलामी में गौरव अनुभव 
करने की इस मनोवृत्ति ने भारतीय संस्कृति के प्रति तिरस्कार की भावना काले साहबों' के 
मन में भर दी थी और साम्यवादी विचारधारा से मिल कर इस विदेशी जहर ने इन लोगों 
से श्रृंगार कालीन कला की कटु आलोचना करवाई थी । इस तथ्य का संकेत श्री हैवेल ने 
अपने ऊपर उद्धूत कथन में किया है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्य भी इस विवेचन 
से उभर कर आते हैं: 





१. द प्लार्वारग आव इण्डियन आर्ट, पृ० २३९ । 
२. द भाटं हेरीटेज भाव इण्डिया, पृ० ९५। ड 
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(१) कविता के नवरस, नायिका भेद, षड्‌ या षट्‌ ऋतु वर्णन तथा श्ंगार वर्णन 
की अन्य बातें चित्र तथा संगीत आदि अन्य कलाओं में व्यापक रूप से उस काल में व्याप्त 
थीं । जिस प्रकार वाद्यवृन्द मिलकर एक 'सिम्फनी' प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार उस काल 
की सब कलाएँ मिल कर भारतीय संस्कृति की 'सिम्फनी' प्रस्तुत करती हैं । जिसकी परम्परा 
` वैदिककाल से चली आ रही है। इन सत्र कलाओं के इस स्वरूप को 'आकस्ट्रेशन' कहा 
गया है । इससे अधिक उपयुक्त विवेचन असम्भव है और यह हमारी मान्यताओं का पूर्ण- 
रूपेण समर्थन करता है। इसी सन्दर्भ में चोपिन (शोपीं) वाख, शुमान इत्यादि संगीतकारों के 
उदाहरण द्रष्टव्य हैं, क्योंकि इस प्रकार की समीक्षा, पाश्चात्य संवेदना ( सेन्सिबिलिटी ) का 
आधार, भारतीय संस्कृति के सही मुल्यांकन के लिए स्वीकारती है, न कि अपनी संस्कृति के 
प्रति घृणा का प्रचार करने के लिए । 

(२) उपर्युक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट होता हे कि अंग्रेजो ने भारतीयों के मन में 
उनकी संस्कृति के प्रति जो घृणा के बीज बोये थे उनकी फसल को काट कर नष्ट करने और 
उन बीजों को नष्ट करने का कार्य कुछ भारतीय समीक्षकों ने आरम्भ किया था, परन्तु 
हमारी गुलाम मनोवृत्ति वाले छद्म बुद्धिजीवियों की जबान तब तक बन्द नहीं हुई जब तक 
कि पाश्‍चात्य कला-मर्मज्ञों (विशेषकर अमरीका वालों) ने भारतीय कला (विशेषकर श्युंगार 
कालीन कला) की प्रशंसा आरम्भ नहीं की । 

(३) शगार काल की मुगल कला ( विशेषकर चित्रकला ) फारस से प्रेरणा लेने के 
कारण रूढ एवं निष्प्राण-सी थी और उसका विकास दरवारों में हुआ था । इसके विरुद्ध 
राजस्थान तथा पर्वतःप्रदेशों में विकसित हिन्दू-कला का प्रेरणा-स्रोत भारतीय जन-जीवन 
था । इसी कारण ,मुगल-कला को 'दरबारी-कला' तथा शेष हिन्दू-राज्यों में विकसित कला को 
'लोक-कला?” कहा गया है । यह लोक-कला वैविध्य से युक्‍त, जीवित तथा गतिमान थी । 
हमारे विद्वात समीक्षकों ने केवल मुगल-कला ( जो कि इस काल की कला के केवल बीस 
प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है ) को लेकर अपने समीक्षा-सिद्धान्त बना लिए और उनका 
आरोप उस काल को सम्पूर्ण कला पर कर दिया । विशेषकर चित्रकला के क्षेत्र में यह अज्ञान 
जन्प्र धाँधली दृष्टिगत होती है । 

(४) साहित्येतर कलाओं के समीक्षकों का महत्त्व यह है कि वे समाज और कला- 
कारों ( तथा उनकी कृतियों ) के मध्य पुल का काम करते हैं कुछ विद्वान्‌ उन्हें दलाल या 
मध्यस्थ का नाम भी देते हैं। कला-समीक्षा, साहित्य के माध्यम से होती है, इसलिए कला 
की प्रेषणीयता साहित्य पर निर्भर है, 'कला साहित्य की बंसाखियों पर चलती है |” यदि 
समीक्षक ईमानदारी से काम लेते हैं, तो कला का सही मूल्यांकन ही नहीं होता अपितु उसकी 
“गति' उचित दिशा की ओर 'प्रगति' में बदल जाती है । यदि ये साहित्यिक बैसाखियाँ दुबल 
होती हैं, तो पति मन्द पड़ जाती है। इस विवेचन से कला समीक्षकों का जो महत्त्व है उस 
पर भी प्रकाश पड़ता है तथा वे जो लाभ या हानि कर सकते हैं उसका भी संकेत मिलता 


है। 


०००० 





आधुनिक काव्य के संदुर्भ में ध्वनि की प्रासंगिकता 


डा० मुहस्मद अयुब खान 
रीडर, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, कश्मीर 
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प्रासंगिकता शब्द 'रेलेवेंस' का हिन्दी रूपान्तर है, जो अस्तित्ववादी चितन द्वारा 
'साहित्य-क्षितिज पर छा गया है। प्रासंगिकता की चर्चा स्वयं अपने में मानववादी मूल्य 
की द्योतक है । मानव की अवधारणा-शक्ति मूल्यों की रचना करती हे । प्रत्येक मूल्य की 
स्थापना के पीछे एक नये चितन की अपेक्षा होती है और प्रत्येक नवचितन प्राचीन का ही 
परिष्करण तथा विकास का प्रतिफलन होता है। जैसे-जैसे स्वाधीनता का विकास होता है, 
वैसे-वैसे ही नये मूल्यों की संसृष्टि के लिए आधार-भूमि तैयार होती जाती है । भारतीय 
काव्य-शास्त्र की परम्परा में ध्वनि-सिद्धांत की मान्यताएं निश्चय ही प्राचीन होती हुई भी 
नये काव्य-मूल्यों की आधार भूमियाँ हैं । “सभी जानते हैं कि संस्कृत काव्य-शास्त्र में अन्तिम 
रूप से रस की प्रतिष्ठा, रस-ध्वति के रूप में हुई है, इसलिए ध्वनि के बिना रस की 
स्थापना निराधार है । आज अर्थ-मीमांसा के बिना रस को सर्वागीण और सारभौम काव्य- 
प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास अभिनव गुप्त अथवा आई० ए० रिचडंस से 
मिथ्या स्पर्धा ही कहलाएगी ।* स्पष्ट है कि काव्य में रस की प्रासंगिकता अर्थमीमांसा की 
पद्धति से ही सम्भव हुई है। अर्थमीमांसा से ही सहुदय में समझदारी की पहचान होती है तथा 
बिना समझदारी के आधुनिक काव्य की संवेदना ग्रहण करना नितान्त असम्भव है । 1 
ध्वनि में शब्दार्थ के साहित्य का सम्यक्‌ विश्लेषण और अभीष्ट रस का प्रतीयमॉन रूप 
निदर्शित किया जाता है । अतः रस-सिद्धांत का पूरक सिद्धांत ध्वनि है क्योंकि रस-निर्णय सदैव 
शब्दार्थ के साथ प्रस्तुत काव्य के सम्यक विश्लेषण पर निर्भर करता है। ध्वनि-सिद्धांत के 
प्रतिमान सदैव समझदार पाठक की अपेक्षा करते हैं । इसी तथ्य को कारयित्री और भाव- 
यित्री प्रतिभा के सन्दर्भ में समझा जा सकता है । आधुनिक सोंदर्य-शास्त्र की ध्वनि की प्रतिभा 
का पर्याय माना जाता है । आचार्य अभिनव गुप्त ने सृजनशीलता के रचनात्मक कल्पना को 
सन्दर्भ में ही प्रतिभा को अपुवे वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा' के अर्थ में ग्रहण किया है । इमसंन ने 
प्रतिभा (जीनियस) को इसी प्रकार सृजनशील कल्पना का समानाथक माना है। काव्य में 





१. कविता क नये प्रतिमान : डा० नामवर सिह, पृ० ४७ । 
2, The term Jinius when used with emphasis implies imagination—Essay on . 
Poetry and Imagination. उद्धूत-परिषद्‌ पत्रिका, पु० ६८, जुलाई १९६२ । द 
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वस्तु की निमिति ही मौलिक कहलाती है । यदि कवि का कथ्य नवीन हे चाहे कथानक 
कितना ही प्राचीन हो, तो उसे सृजनशीलता का रूप मानना होगा । इसके लिए काव्य-क्षेत्र 
में स्वतंत्रता के मूल्य की रक्षा अर्थात्‌ नियमों के बन्धन से मुक्ति का होना अनिवार्य है । ध्वनि- 
सिद्धांत इस स्वतंत्रता के मुल्य में आस्था रखता है तभी तो ध्वनिवादी आचार्य मम्मट के 
'निथतिकृत नियम रहिताम्‌’ आदि का प्रासंगिक महत्त्व समझा जा सकता है। वे काव्य की 
“इटेग्रिटी' में विशवास रखते हैं । निश्चय ही स्वतंत्रता का मुल्य साहित्य की जडता को तोड़ 
कर निरन्तर प्रवहमान नवनवोन्मेषशालिनी सृजनशीलता का प्रेरक सिद्ध हो सकता है । 
अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को प्राक्तन संस्कार माना है, क्योंकि यही नवनवोन्मेष 
कारिणी शक्ति हे । इसी अर्थ में हीगेल ने मानसिक बिम्ब-विधान की क्षमता को स्वीकारा 
है।। यह मानसिक बिम्व-विधान की क्षमता सभी प्रकार से सभी युग के कवियों और कला- 
कारों के लिए अपेक्षित है, क्योंकि इसके अभाव में सृजनशीलता सम्भव ही नहीं है । आचार्य- 
अभिनव गुप्त के मतानुसार रसात्मक परिवेश में यही नये-नये रूपों का सर्जन करती है ।* 
आगे चलकर तो उन्होंने प्रतिभा को कल्पना के और निकट लाकर स्थापित करते हुए 'शक्तिः 
प्रतिभानं वर्णनीय वस्तु विषय तूतनोल्लेख शालित्वम्‌' कहा है । इस प्रकार कल्पना में प्रस्तुत 
विषय को एक नूतन परिवेश और संयोजन देकर इसे व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है । पाश्चात्य 
काव्य-शास्त्र में एल्यूजन (4111705) तथा द्वयर्थ (०।९ $१५९) ध्वनि के व्यंग्यार्थं के 
समकक्ष हैं । एल्यूजन में लाक्षणिक प्रयोग के बल पर संश्लिष्ट व्यंग्यार्थ होता है । दुमास में दो 
- अलंकार ऐसे मिलते हैं जितका सम्वन्ध एल्यूजन से है। वे हैँ-एलीगरी तथा मेटेफर । दुमासे 
के मतानुसार “एलीगरी का मेटेफर से अत्यधिक सम्बन्ध होता है । यह केवल वही अर्थ नहीं 
है जिसकी प्रतीति मेटेफर से होती है । इस प्रकार की अर्थाभिव्यक्ति में सर्व प्रथम मुख्यार्थ 
की प्रतीति होती है, तदतन्तर उन समस्त वस्तुओं की प्रतीति होती है, जिनका प्रयोग कोई 
व्यक्ति मत्रोवृत्ति को व्यक्त करने के लिए करता है। इस प्रक्रिया में दूसरे अनभिवाञ्छित अर्थ 
की बुद्धि साथ ही साथ उत्पन्न नहीं होती ।”४ इस प्रकार एलीगरी (/।।९४०५) में प्रतीति 
तो एक ही अर्थ की होती है लेकिन साथ ही दूसरे अर्थ की मनोवृत्ति की भी व्यंजना हुआ 
करती है । यह व्यंजना मुख्यतः किसी न किसी भावार्थ से सम्बन्धित होती है जिसका आधार 
मेटेफर (रूपक) होता है । ध्वनि-सिद्धांत में ऐलीगरी का पर्याय हे--रूपक अलंकार ध्वनि । 
एलीगरी में प्रस्तुत अर्थ के पीछे अप्रस्तुत ध्वन्यार्थ अन्तस्सलिल की भाँति विद्यमान रहता है । 
1, Wehave montal pictures of objects boforo wo think them and it is only through 
‘these mental pictures and by heving coustant recourse to thom that the mind 
goes on to no endcomprehand. Tho specific phenomenon of feeling, perception, 
desire, and will may be in general described under the name of conception as 
pioture-thinking. —Quoted on ‘Imagination and its wouder.’ Author Lo well, 
page 16. 
२. “तस्याः विशेषो रसावेश वंशद्यं सौन्दर्य काव्य निर्माण क्षमत्वम्‌' । 
३. ध्वन्यालोक लोचन, प्रृ०. ३१७ । र 
4. “L'allegorie & beaucoup do rapport & ए९०]8 metaphore.'’ L’allegorie n’ost 
meme qu'une 10९८७11070 continueo, L’allogorie est un discours quiost d’abord 
presente 8078 unsens propre, qui parait tout autre chose que ce qu’on a desscin 
1९४५1६० ००४०००० et qui copendent ne sert quo de comparison Pour donner 
L’intelligence d'un autre sense qu'on n’exprime point. 
woo quoted by Regnand his book ‘La Rhetorique 
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दूसरे शब्दों में अभिधेयार्थ की कथा रूपी चट्टान को तोड़ने पर प्रतीयमानार्थं कथाधारा का 
उन्मेष होता है । नाट्य को रूपक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभिनेता राम आदि पात्रों 
के रूप को धारण करता है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि साम्य मूलक रूपक अलंकार 
के माध्यम से ही अभिनय होता है । लेकिन अलंकार यहाँ साधन है साध्य नहीं । साध्य है 
ध्वनि, जो एलीगरी का वाच्य रूपक न होकर व्यंग्य रूपक है या रूपकालंकार का ध्वनन है । 
इस प्रकार अर्थ-शक्ति मूलक अलंकार ध्वनि के अन्तर्गत रूपकालंकार ध्वनि ही रूपक तत्त्व 
अथवा 'एलीगरी' है । आधुनिक विद्वानु एडविन हानिग इसे अन्यापदेश ( अदर स्पीकिंग ) 
तथा शब्द प्रतीक (०74 ४४७७०1) मानते हुए शब्द-शक्ति से सम्बन्धित मानते हैं 1) यही 
व्याख्या ध्वनि सिद्धांत में मिलती है । ध्वनि अनुस्वान अथवा अनुसरण रूप है जिसमें वस्तु 
ध्वनि भी होती है और यही साध्य है । आनन्द वर्द्धन के मतानुसार इसका प्रयोग प्रबन्ध काव्यों 
में होता 

अनुस्वाने पसात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः 

ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासतेस्तऽपिकेषुचचित्‌ । 

'कामायनी' महाकाव्य में जो कथा रूपक या रूपक तत्त्व मिलता है वह पाश्चात्य एली- 
गरी के ही समकक्ष है। इस दृष्टि से 'कामायनी' की तुलना प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि पी० बी० 
शेली के प्रबन्ध काव्य “प्रोमीथियस अनबाउण्ड' से की जा सकती है । दोनों काव्यों में रूपक 
तत्त्व अथवा एलीगरी का सौंदर्य हृष्टव्य है । भारतीय वाज्भुमय में रूपक तत्त्व की परम्परा 
प्राचीन काल से प्रचलित थी । दुर्गासप्तशती, महाभारत में उपा अनिरुद्ध की कथा तथा 
भागवत के पुरञ्जनोपाख्यान ऐसे ही रूपक-तत्त्वों के उदाहरण हैं जहाँ शब्द-प्रतीकों के माध्यम 
से अन्यापदेश की प्राप्ति होती है । 'कामायनी' में अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि और रस ध्वनि 
तीनों ध्वनियों का सुन्दर समन्वय ध्वनिकार के काव्य-मूल्यों के अनुसार ही हुआ है । यहाँ 
मनस्‌, बुद्धि और श्रद्धा का रूपक अलंकार ध्वनि होकर प्रस्फुटित हुआ है । वस्तु ध्वनि के 
रूप में ज्ञान, इच्छा, क्रिया की समरसता का सन्देश है। यह समरसता ध्वनिकार के अनुसार 
शम भाव ही है जो शान्त रस का स्थायी है | यही रस ध्वनि कवि के लिए अभीष्ट है। शैवदर्शन 
की ज्ञान, इच्छा, क्रिया और आनन्द शवित इन चारों का सम्बन्ध साहित्य की चार शब्द 
शक्तियों से लगाया जा सकता है। अमिधा ज्ञान है अर्थ के साक्षात्‌ सम्बन्ध का, लक्षणा में 
इच्छा का हाथ है क्योंकि मनोधर्म ही तो इच्छा है जिसके कारण प्रयोजन के आधार पर 
अन्य अर्थ संलक्षित होता है तात्पर्य वृत्ति में क्रिया है क्योंकि प्रत्येक व्यस्त पद का अर्थ ज्ञान 
होने पर इसके द्वारा सम्पूर्ण वाक्य में अन्वय घटित होता है और वाक्यार्थ की प्रतीति 
होती है । व्यंजना शक्ति का सम्बन्ध तो आनन्द शक्ति से लगाया ही गया हे । जिस प्रकार 
आनन्द शक्ति के द्वारा परमशिव तत्त्व का प्रत्यभिज्ञान होता है ठीक वैसे ही 'कामायती' में 
व्यंजना शक्ति के आत्मरूप ध्वनि को अभिव्यक्त करते हुए प्रसाद ने! मनु ( साधक ) को उस 


1. The word allegory (Gr. Allegoria, Fr. allos—e goria_—othor—speaking) and 
the word symbol 10०8110 relatod through shifting usago to the word myth and 
the word mystery...Mythos thus ontails activity of allegoria-—other speaking 
or speaking otherwise than 016 Seems to speal—as well as symbolon the 
throwing together of tho word thing and activity indicated by mythos, alle- 
8०71० and 8000100 is synonymous.—Darl conceit, 988० 24, —Edwin Honning. 

२. ध्वन्यालोक, पृ० ३५। 
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अखण्ड आनन्द की स्थिति का प्रत्यभिज्ञान कराया है । अभिनव गुप्त ने इसी व्यंजना शक्ति 
अथवा तुरीया शक्ति की स्तुति करते हुए कहा है--“'तुरीया शक्ति अर्थ वैचित्र्य को प्रकट 
कर उसे फॅलाती है तथा प्रत्यक्ष अर्थी का निर्देश करती है । मैं उस तुरीया शक्ति की वन्दना 
करता हूँ ।'१ 

इसी आधार पर 'कामायनी' में तीनों ध्वनियाँ प्रबन्ध व्यापी हैं । यदि 'कामायनी' 
आधुनिक युग का सवंश्रेष्ठ महाकाव्य है तो इस ध्वनि के आधार पर काव्य मुल्य भी निश्चित 
रूप से शाश्वत महत्त्व का अधिकारी है। जिन महानु कवियों ने जाने अनजाने ध्वनि के 
काव्य-मुल्यों का उपयोग किया है वे शाश्वत महत्त्व प्राप्त कर गये हैं । अंग्रेजी के काव्य में 
जो भावात्मक 'ओवरटोन्स' की चर्चा को जाती है वे ध्वनन रूप ही हैं । शेक्सपियर के काव्य 
में इसकी प्रधानता है । उदाहरणार्थ 


“लेकिन देखो ! सुबह हल्के लाल भूरे रंग कौ 

चादर ओढे पुरबी ऊंची पहाड़ी को ओस पर 

चहल क़दमी कर रही है ।''२ 

यहाँ सुबह का समय मुख्यार्थ है लेकिन व्यंग्याथ अधिक सुन्दर है और वह है 

उत्साह और उल्लास से भरी द्रष्टा होरेशियो की मनोदशा का भावात्मक अनुरणत रूप या 
इमोशनल ओवरटोन । यही भावात्मक ओवरटोन समकालीन कहानी, कविता और उपन्यास 
में एक शेली बन गई है । साहित्य, काव्य और चित्रकला के क्षेत्र में घनवादी, अति यथार्थ- 
वादी और प्रभाववादी फैंटसी के जो बिम्ब गहरे अर्थ को आभासित करते हैं वे ध्वत्ति के ही 
अन्तर्गत मौजूद रहे हैं । फँटसी में जो प्रतीयमान अर्थ है वह आन्तरिक रूप में संग्रथित होता 
है अतः व्याख्यायित नहीं होता क्योंकि बिम्ब सदेव विचित्रता तथा संत्रास द्वारा संयोजित 
अनुभूति पैदा करता है । हिन्दी की नयी कविता से ऐसे अनेक बिम्बों को उद्धृत किया जा 
सकता है । दूधनाथ सिंह की प्रसिद्ध फँटेसी देखिये-- 


हजारों सालों से सुरज मरा हुआ पड़ा हे 
हजारों सालों से आकाश को छाजन चू रही है 
हजारों सालों से लोग मरे हुए पेदा हो रहे हैं 
- हजारों सालों से ताजी हवा के इश्तहार साँसों में बन्द हैं 


यहाँ इस सपाट बयानी में ऊब की स्थिति से ग्रसित कवि की सृजनशीलता या सही 
रचना-धर्मिता के लिए पीड़ा के ओवर टोन्स हैं । साम्प्रतिक काव्य में डंडित' संवेदना भौर 
बोध को व्यक्त करने के लिए बिम्ब ओर खंडित बिम्बों की रचना स्वाभाविक भी है। इस 
प्रकार की संरचनाएं अति यथार्थवाद की ध्वनियां हैं । इस प्रकार की फॅटसी में एक पत्थर के 
टुकड़े में उड़ने के लिए पंख हो सकते हैं, मरते हुए वृक्ष में दो हाथ आलिंगन के लिए आगे 





` १. हफुटी कृतार्थं वैचित्र्य बहिः प्रसरदायिनीम्‌ । 
तुर्या शक्तिमहं बन्दे प्रत्यक्षां निर्दाशनीम्‌ ॥ 
32” 9 लोचन, उद्योत ४ 
2. But look ! 
The morn in russet mantle clad. 
Walks over the dew of your eastern hill. ट 
—Horatio speaking Hamlet, Act 1 So I 
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बढ़ सकते हैं और बिना सर की आकृति बंसी बजा सकती है। ज्यां आपं जो दादावाद और 
अतियथार्थवाद के कवि और वस्तु-शिल्पी हैं उन्होंने ऐसे ही बिम्व चित्रित किये हैं जिनका 
प्रतीयमान अर्थ फँटसी में ऐसे ध्वनित होता है-- 

रात घिरती है 

अचानक रात के समय में जाग जाता हूँ 

चिडियाँ गाती हें 

सुबह होती है 

तरल पवंत हवा में तरते हैं 

मैं अपनी आँखें खोलता हूँ और सो जाता हूँ 

सीधे रंगहीन स्थान में 

सितारों का गुच्छा 

अधरों से घिरा हुआ है ।) 

यहाँ मुख्यार्थं बाधित है, जैसा कि लक्षणा मूला ध्वनि के अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य 

ध्वनि में होता है; लेकिन शब्द एक ऐसे अर्थ को ध्वनित करने में समर्थ हैं, जो सम्वेदनीयता 
की एकात्मकता से प्रसूत है । जिस प्रकार से अस्तित्ववादी समालोचना में कलाकार या कवि 
को अपने प्रत्यक्ष अनुभव या अनुभव की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए तनाव, अन्तविरोध 
और दृन्द्र विषयक भाषा-संरचना की स्वतंत्रता है उसी प्रकार ध्वनि-सिद्धांत में काब्य के 
शब्दार्थं रूप देह की रमणीयता पर बल दिया गया है। पंडितराज जगन्नाथ का 'रमणीयार्थ 
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌’ काव्य-लक्षण प्रतिभा के द्वारा भाषा-संरचना के उस सौंदर्य का 
परिचायक है जिसमें लक्षणा के माध्यम से वस्तु के प्रतीयमान भर्थ का प्रत्यक्ष गोचर रूप 
संदशित कराने के सम्बन्ध में महिम भट्ट की यह मान्यता स्वीकृत हो चुकी थी । उनका कथन 
है कि पदार्थ के गोचर रूप का संदर्शन कवि-प्रतिभा का उद्देश्य है-- 


विशिष्टमस्य यद्‌ रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य गोचरम्‌ । 
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभा भुवाम्‌ ॥।? 


उदाहरण के लिए नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर कैलाश वाजपेयी की वस्तु ध्वनि का 
गोचर रूप मूल्यांकित कीजिए जहाँ स्वतः सम्भव वस्तु से वस्तु की व्यंजना इस प्रकार है-- 


यह एक ठंडे तेजाब का समुद्र है 
जहाँ कुछ डूबे बिना हो 


1. Night falls 
Suddenly in tho night I awake 
The birds sing 
The dawn breaks 
Liquid mountains float in tho air 
I open my eyes and go to 8100 
upright in tbe place blanche 
‘The cluster of stars is overcast with lips. 
—Quoted in the Essay—‘Sur realistic painting by—Hemants in the book entitled 
—Indian Art and Painting’. 
२. महिम भट्ट : डा? नगेन द्वारा 'नयी समीक्षा : नये सन्दर्भ’, पृ० २८ पर उद्धृत । 
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गल जायेंगे 

कुछ थोड़े दिन हाथ पैर मारेगे 
और वे बेठे हैं जो 

बहते हिम-खंडों पर 

वे भी कितने दिन 

बच पायेंगे ।१ 


यहाँ दृन्द् और तनाव की भाषा-संरचना भर्थान्तरित तथा संक्रमित वाच्य ध्वनि के 
रूप में जीवन की अभिव्यक्ति की निरर्थकता सिद्ध कर रही है। ध्वनि सिद्धांत में शब्दों की 
अर्थहीनता में भी सार्थकता और अर्थवत्ता का अस्तित्व है। यही साहित्यिक मुल्य अस्तित्ववादी 
काव्य के लिए अभिव्यंजक प्रमाणित हुआ है। ध्वनि में वक्ता और वोद्धव्य की विशेषता तथा 
मानसिक स्थिति को व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिए अनिवार्य माना गया है तथा अस्तित्ववाद 
में भी कलाकार या कवि की अस्मिता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । इसी मुल्य--या 
प्रतिमान को स्पष्ट करती हे--आज की नवीनतम कविता । डा० रमेशकुमार शर्मा की 
कविता 'पटन का चाँद' में जिस दमघोंट और मुरझाये हुए धुंधलके का वातावरण एक तनाव 
और द्न्द्र पैदा करता है वह अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि का कलात्मक उदाहरण है। 
यहाँ वक्ता को. मानसिकता उसकी सहज अस्मिता की परिचायक है । भाषा-संरचना में शब्दों 
के चुनाव पर ध्यान दीजिए-- 


काला-सफेद धुंधलका 
झुकी-झुको आसमानो आँखों से 
घाटियों में 
बूंद-बूँद टपकता 
पर्तं-पते जमता अंधेरा 
जसे 
आगामी उदासियों के जगते बोझे को 
ढोकर लाने वाली रात 
स्थायी निवास को तेयारी में 
अपने खेमे के खूंटों को 
एक-एक करके 
डु मेरे दिल में ठोकतो जाती है।? 


जिस प्रकार ध्वनि के अन्दर ध्वनि की अनेक पते होती हैं उसी प्रकार की भाषा- 
संरचना और विम्बों की सृष्टि शिल्पगत तनाव की विशेषता बनी है अयुब 'प्रेमी' द्वारा रचित 
नीचे की पंक्तियों में-- 
जस चेहरे ओढ़ हुए चेहरों में से 
मनुष्य के भीतर छिपा मनुष्य नजर आता हे 
वसे हो पशु के भीतर छिपा आदि मानव 2 





१. कैलाश वाजपेयी : विवर यात्रा । र 
२. -वितस्ता के नये चरण, पू० ३-४। 
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समानान्तर दर्पणों के बीच खडा 
अपने अनन्त प्रतिबिम्बों में उभर आता है । 
प्रतिबिम्बों वाले शीशमहल में मुर्दा हु 
जो मरे होने के बावजूद भी ज़िंदा है ।१ 
.यहाँ मरे होने के बावजूद ( वा==मय, वजूद=अस्तित्व ) भी ज़िंदा है। भाषा के 
शब्दों में पदार्थ का अन्तविरोध और तनाव द्रष्टव्य है । ध्वनि का यह अर्थान्तर संक्रमित 
वाच्य डा० केदारनाथ सिंह की 'जमीन' कविता में और भी संवेदनशील बन गया है-- 


जमीन एक बैल की तरह खडी थी 

खूँटे की तरह 

आलू के स्वाद की तरह लग रही थी ज़मीन 
एक भूरापन फैलता जा रहा था 

यह्‌ चीजों के पकने का रंग हे 

उसने कहा 


यहाँ शब्द-संवेदना का सहारा ध्वनि के अर्थान्तर संक्रमित वाच्य का सौंदर्य और 
गोचर रूप को संदर्शित करने के लिए है। अज्ञेय की 'जीवन-मर्म' कविता का एक ध्वनि- 
गोचर रूप देखिये-- 


झरना, 

झरता पत्ता 
हरी डाल से 
अटक गया । 


झरने का द्वन्द्द है पत्थर से टकरा कर थोड़ी देर का व्याघात झेलना और इधर पत्ते 
'का झड़ना शाश्वत क्रिया है। एक पत्ता थोड़ी देर के लिए हरी डाल पर अटकता है लेकिन 
आखिर क्षरने का निरन्तर प्रवाह ही सहज धर्म है, इसी प्रकार पत्ते का झड़ना ही सहज धमं 
माना जायेगा । हरी डाल पर थोड़ी देर अटके रहना उसकी नियति नहीं है और यह प्रकृति 
भी नहीं है । इसके अतिरिक्त जो इन्द्र और अन्तबिरोध के बीच मानव-जीवन की नियति का 
प्रतीयमान अर्थं अपनी समस्त कांति के साथ प्रस्फुटित होता है वही कवि का अभीष्ट है जहाँ 
इस सम्पूर्ण व्यंग्यार्थ में सभी प्रकार का इत समाप्त हो जाता है । 

संक्षेप में कहा जाय तो आज की कविता में ध्वनि के प्रतिमान फिर एक बार सार्थक 
हो गये हैं। जसे-जेसे बौद्धिकता और समझदारी का युग आता जा रहा है, वैसे-वैसे ध्वनि- 
सिद्धांत की वंज्ञानिकता प्रमाणित होती जा रही है । आज की सपाट बयानी ऊपर से चाहे 
सपाट लगे, वह भी केवल भावुक ( नासमझ ) लोगों को; लेकिन यदि शब्दों की सतह को 
जैसे-जैसे उपाटते जायें, तो अर्थो के अन्दर अर्थो की तहें उद्घाटित होती चली जायेंगी । ध्वनि 
ऐसी ही विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करती जा रही है । 


600०० 





१. शोशमहल का मुर्दा : डा० अयूब 'प्रेमी', वितस्ता के मये चरण, पृ० २१। 
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“कठ्मीरी को वाक्य-संरचना' 


डा० सोमनाथ कौल 
प्रबक्ता, हिन्दी-विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, कश्मीर 





कश्मीरी 'भाषा के वाक्य को परिभाषित करने में हमें प्रायः उन्हीं दिक्कतों का 
सामना करना पड़ता है जो कठिनाइयाँ हमें हिन्दी, उदू, संस्कृत, अँगरेजी तथा अन्य अनेक 
भाषाओं के साथ दृष्टिगोचर होती हैं। कारण यह्‌ है कि वाक्य का ममं इतना गूढ़ तथा संश्लिष्ट 
है कि परिभाषा के सीमित कठघरे में इसे क़ैद कर पाना बहुत कठिन काम है । वाक्य शब्द बहुत 
पुराना है । अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण लघुत्तम इकाई होने के कारण कदाचित्‌ इसीलिये विश्व के 
भाषा-विज्ञानियों (विशेष रूप से प्राचीन भारतीय वैयाकरणों) ने आरम्भ से ही वाक्य के बारे 
में गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया है । कात्यायन के एक सूत्र के अनुसार वाक्‍य शब्दों की ऐसी 
संरचना है जिसमें कम-से-कम एक तिङन्त क्रिया होनी चाहिए ।* प्रायः सभी भाषाओं में 
क्रिया के दो भेद होते हैं; एक को तिङन्त क्रिया और दूसरे को कृदन्त क्रिया कहते हैं। ये 
दोनों शब्द संस्कृत व्याकरण के हैं। तिङन्त क्रियाओं में लिग आदि का अन्वय नहीं होता 
है । संस्कृत के दो वाक्यों “रामः गच्छति ।' 'सीता गच्छति ।' में कर्त्ता भिन्न लिग के हैं किन्तु 
इनकी क्रियाओं में लिग का भेद दिखलाई नहीं देता । इसी प्रकार कश्मीरी के इस वाक्य 
'बउ गछा गरजु ?'* ( क्या मैं घर जाऊे? ) में कर्ता का लिग आदि क्रिया के लिग को 
प्रभावित नहीं करता है क्योंकि यह कथन स्त्री-पुरुष दोनों का हो सकता है । लेकिन कश्मीरी 
में हिन्दी, संस्कृत तथा ऐसी ही दूसरी भाषाओं की तरह तिङन्त क्रिया के साथ-साथ कृदन्त 
क्रिया का भी प्रयोग होता है, बल्कि कश्मीरी में तिङन्त क्रिया की अपेक्षा कूदन्त क्रिया का 
प्राधान्य है। निम्नलिखित उदाहरणों से कथन की पुष्टि हो सकती है-- 

शीलड़ छए गरउ गछान । (शीला घर जा रही है ।) 

अवतारउ छु गरउु गछात । (अवतार घर जा रहा है ॥) 

सउता छए वारउ वारउु पकान । (सीता धीरे-धीरे चल रही है ।) 


अवतारउ छु वारउ वार पकान । (अवतार धीरे-धीरे चल रहा हे ।) 


१. एकतिङ्‌ दाक्यम्‌। 

२. कश्मीरी फे लिपि-चिह्नों से सम्बन्धित विशेष विवरण के लिये, देखिये प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हारा 
लिखित लेख “कश्मीरी तथा हिन्दी के स्वनिमों का व्यतिरेकी विश्लेषण'--वितस्ता के वातायनः 
पृ० ६८-८०; प्रेम प्रिटिंग प्रेस; आगरा-२ । है धी |; 
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उपरोक्त वाक्यों में कर्ता के लिंग के अनुरूप क्रिया का लिंग बदल गया हे । अतः 
कशमीरी-वाक्य के लक्षण में तिङन्त क्रिया को स्थान देना उचित नहीं हो सकता । 

उद्धृत सूत्र की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए वात्तिककार ने वाक्य के मर्म को एक 
और परिभाषा के द्वारा समझाने का प्रयास किया-- 


“आख्यातम्‌ सविशेषणं वाक्यम्‌ । 


इस सूत्र में आख्यात शब्द से क्रिया के दोनों रूपों ( तिडन्त ओर कुदन्त ) को ग्रहण 
किया जाता है । कुदन्त क्रिया से भी वाक्य बन सकता है । वाक्य के लिये तिडन्त क्रिया हौ 
अनिवाये नहीं है । 

वाक्‍य मात्र शब्दों का समुदाय नहीं है । शब्दों के एक समुदाय में यदि परस्पर 
सम्बन्ध नहीं हो, वाक्य नहीं बन सकता । अँगरेजी आदि भाषाओं में पदक्रम निश्चित होता है । 
ऐसी भाषाओं के क्रम में हेर-फेर हो जाने पर अर्थ की प्रतीति में बाधा पड़ जाती है । 
अंग्रेजी में तो संज्ञा के स्थान को देखकर ही बता सकते हैं कि यह कर्त्ता है या कम । क्रिया के 
पहले यदि संज्ञा का प्रयोग हुआ है, उसे कर्ता मानते हैं और क्रिया के बाद आने पर उसको 
कर्म कहते हैं। कहने का आशय यह है कि कई भाषाओं में पदक्रम का विशेष महत्व है । 
वात्तिककार ने इस बात पर बल देते हुए कहा है--सविशेषणं ।' यहाँ विशेषण का अर्थं एक 
शब्दभेद नहीं है। वाकय में एक पद प्रमुख होता है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। शेष सब 
पद उस विशेष्य की कोई-न-कोई विशेषता बताने वाले होते हँ । कात्यायन की मान्यता है 
कि किया ही विशेष है और वाकय में आने वाले बाकी सब शब्द उस क्रिया के ही विशेषण 
होते हैं । उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में कश्मीरी की वाक्य-संरचना के बारे में वात करने के 
पूवं यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि वतमान शताब्दी के आधुनिक भाषा-विज्ञान के 
महान्‌ पंडित हॉकेट ने लगभग वाक्य को इसी प्रकार सूत्रबद्ध करने का प्रयास किया है। 
उनके कथतानुसार वाक्य शब्द-रूपों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा सार्थक निष्कर्षो की 
सृष्टि होती है । उपरोक्त परिभाषा के अनुसार वाक्य में दो प्रकार की संरचनायें होती हैँ 
रूपात्मक संरचना ( Morphological strueture ) और अर्थात्मक संरचना ( Semantic 
7५९५7९ ) । अब इन दोनों संरचनाओं की कश्मीरी की वाक्य-संरचता के परिप्रेक्ष्य में 
सविस्तार व्याख्या की जाएगी । 

संरचना की दृष्टि से मानव-अभिव्यक्ति की इकाई वाक्य है। एक वाक्य में एक से 
अधिक घटक ( C०६०९ ) हो सकते हैं। ये घटक शब्द-रूप अथवा पद होते हैं । 
संरचना की दृष्ट से प्रत्येक भाषा में वाक्य-संरचना की अपनी व्यवस्था होती है । कर्त्ता तथा 
सहायक क्रिया की दृष्टि से कश्मीरी की वाक्य संरचना का स्थान पूर्वे-निर्धारित है । वाक्य 
चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसमें कर्त्ता वाक्य के आरम्भ में तथा उसके ठीक बाद सहायक 


क्रिया प्रयुक्त होती है 


१. मोहनलाल छु किताब | परान । (सरल वाक्य) 
कत्ता. सहायक मूल 
क्रिया क्रिया 


(मोहनलाल पुस्तक पढ़ रहा है ।) 


ऱ्य 
कत्ता सहायक य 


क्रिया क्रिया ु 
(मोहनलाल पुस्तक नहीं पढ़ रहा है ।) 


२. मोहनलाल छू नड्‌ ऱ्य परान | । (निषेधात्मक वाक्य) 


क्ता सहायक मूल 
क्रिया क्रिया 


(क्या मोहनलाल पुस्तक पढ़ रहा है ?) 


३. मोहनलाल . छा किताब | परान | ? (प्रश्‍न वाक्य) 


४. मोहनलाल छु काम करान | तउ अशोककुमार 
कर्ता १ सहायक मूल | कर्त्ता २ 
क्रिया क्रिया 
छू किताब परान. |। (संयुक्त वाक्य) 
सहायक मूल 
क्रिया क्रिया 


(मोहनलाल काम कर रहा है और अशोककुमार किताब पढ़ रहा है ।) 


उपरोक्त वाक्यों में कर्ता तथा सहायक क्रिया का स्थान निश्चित है । वाक्य के अन्य 
घटकों में हम चाहें, स्थानान्तरण कर सकते हैं । जैसे-- 
१ र 
मोहनलाल छु किताब परान |। 
कर्ता सहायक कमे | मूल | 
क्रिया क्रिया 
उपरोक्त वाक्य में घटक, तथा घटकः को हम सुगमता से स्थानान्तरित कर सकते 
हैं और अर्थ के स्तर पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है । इसी प्रकार अन्य वाक्यों के 
बारे में भी यही बात कही जा सकती है ।१ \ 
कश्मीरी की वाक्य-संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का! अध्ययन-विश्लेषण 
करना अभीष्ट है— 
१. शब्दक्रम (०74 ०7५९7) । २. अन्विति (०7००7) । 
शब्दक्रम--शब्दक्रम वाक्य-विज्ञान का महत्वपूर्ण अंश है । शब्दक्रम की दृष्टि से वाक्य 
` तीन प्रकार के हो सकते हैं--१. मुक्‍त शब्दक्रम (FREE WORD ORDER); (२) बद्ध 
शब्दक्रम ( FIXED WORD ORDER ); (३) आंशिक रूप से बद्ध शब्दक्रम (PAR- 
TIALLY FIXED WORD ORDER) । जिन भाषाओं के शब्दक्रम का कोई महत्व 
"नहीं अर्थात्‌ वाक्य के तीन अनिवार्य संरचक कर्त्ता, कर्म तथा क्रिया किसी भी व्यवस्था में 
और क्रम में प्रस्तुत हो सकते हैं, उसे मुक्त शब्दक्रम कहते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दक्रम का 


-१. कश्मीरी के वाक्य.में साधारण अथवा मुलकाल के साथ जो क्रिया प्रयुक्त होती है, 
आती है, जैसे :_सम्तोशन _ ख्यव बातउ । मगर संयुक्त काल में । कर्त्ता के ठो 
धय कर्ता, क्रिया, कर्म र 
पहले आती है मोर उसके बाद मूल क्रिया को प्रयोग में लाया जाता है। 


वह्‌ ठोक कर्ता के बाद 
के बाद सहायक क्रिया 
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कोई महत्व नहीं है । बद्ध शब्दक्रम में कर्ता, कर्म और क्रिया का स्थान पूर्वनिर्धारित तथा 
निश्चित हे । अंगरेजी भाषा का वाक्य वद्ध शब्दक्रम वाक्य है । 

आंशिक रूप से वद्ध शब्दक्रम में शब्दक्रम के बद्ध स्वरूप और मुक्त स्वरूप का 
समन्वित रूप दिखलाई पड़ता है । कश्मीरी की वाक्य-संरचना के नाभिकीय संरचक कर्त्ता, कर्म 
और क्रिया हैं। इस भाषा में वाक्य का आरम्भ कर्त्ता से होता है, इसके ठीक बाद सहायक 
क्रिया का स्थान निश्चित है तथा शेष घटकों के संरचनात्मक प्रयोग में बद्ध शब्दक्रम से छूट 
भी है। निम्नलिखित उदाहरण कथन का स्पष्टीकरण करने के लिये पर्याप्त सिद्ध होंगे 


कर्ता सहायक क्रिया 
१ २ 
सु ह गरउु गछान । 


कर्मी मूल क्रिया 


१ 
सु छु गछान गरउ । (वह्‌ घर जा रहा है।) 
मूल क्रिया कर्म 


A २ ३ 
सु छु वारउ-वारउ गरउ गछान । 


क्रिया-विशेषण कर्म मूल क्रिया 








२ १ ३ 
सु छु गरउ बारउ-वारउ गछन 
३ २ १ 


सु छु गछान गरउ वारउु-वारउु । 


(वह धीरे-धीरे घर जा रहा है । ) 

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कश्मीरी वाक्य के संरचनात्मक प्रयोग में कर्त्ता 
तथा सहायक क्रिया! का स्थान निश्चित है । वाक्य-संरचना की इस स्थिति को आंशिक रूप 
से बद्ध शब्दक्रम कहते हैं। 

यह सही है कि कश्मीरी की वाक्य-संरचना में मूल क्रिया का स्थान निश्चित नहीं 
है किन्तु वाक्यीय संरचना में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इसे ह्म नाभिकीय 
.संरचक ( NUCLER CONSTITUENT ) मान सकते है । कारण यह है कि कश्मीरी 
भाषा की साधारण क्रिया अथवा संयुक्त क्रिया को देखते ही कर्ता के लिग, वचन पुरुष आदि 
का निर्णय सुगमता से किया जा सकता है। निम्नलिखित मिली-जुली तालिकाओं से बात 


स्पष्ट होने में सहायता मिल सकती है- 





१. कश्मीरी की वाक्य-संरचना में कभी-कभी सहायक क्रिया का स्थान बदल सकता है, जेसे-चड्‌ येलि ति 
छुख म्योन गरज यिवान, बउ छुस तमि सातडू, दपतरसडूय मंज आसान (तुम जब भी मेरे घर आते 
हो, उस समय में दफ्तर में हो होता हूं ।) चउू कर्त! तथा छुख (सहायक क्रिया) को एक-दूसरे से अलग 

. करने वाले दो शब्द येलि ति (जव भो) हैं। वस्तुतः 'येलि ति' को कर्ता से पहले भी प्रयुक्त किया जा 
सकता है । अतः इससे कर्त तया सहायक क्रिया के क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 





४० 
|गछून) (जाना) 


उत्तम पुरुष | मध्यम पुरुष अन्य पुरुष 





| एकवचन | बहुवचन | एकवचन | बहुवचन एकवचन | बहुवचन 





























पु० लि० छुस गछान | छि गछान | छुख गछान | छिवउ गछान| छु गछान | छि गछन 
(जाता हूँ ।)| (जाते हैं ।) | (जाता है ।) | (जाते हैं ।) | (जाता है।) | (जाते हैं।) 
स्त्री, | छसगछान | छे गछान | छख गछान | छवडू गछान | छए गछान | छए गछान 
(जाती हूँ ॥) | (जाती हैं।)| (जाती है ।) | (जाती हैं।) | (जाती है ।)| (जाती हें ।) 

















———i NM किवी 

अन्विति (C090) प्रत्येक भाषा की वाक्य-संरचना में जो अनिवार्य घटक 
होते हैं, उनके बीच जो व्याकरणिक सम्बन्ध होता है और इस व्याकरणिक सम्बन्ध के परि- 
णामस्वरूप जो परिवर्तन होता है, उसको हम अन्विति के अन्तरगत देखते हैं। संसार की 
प्रायः सभी भाषाओं में कर्ता और क्रिया में भन्विति दिखलाई पड़ती है । कर्त्ता के रूप परि- 
वतन से या उसके गुण-धर्म के बदलने से उसके साथ योजित होने वाली क्रिया तदनुसार अपने 
रूप को बदल लेती है। कश्मीरी बोलते समय या लिखते समय वाक्यीय संरचना के संदर्भ में 
अन्विति की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । * 

कश्मीरी के संदर्भ में कर्ता और क्रिया में पुणे अन्विति है। कहने का आशय यह है 
कि कर्त्ता का लिंग, वचन, पुरुष आदि क्रिया के लिग, वचन आदि को प्रभावित करता हे । 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उर्दू-हिन्दी में कर्ता तथा क्रिया में अन्विति के 
कारण मूल क्रिया प्रभावित होती है, किन्तु कश्मीरी में मूल क्रिया में विकार न आकर सहायक 
क्रिया में आते हैं । यह कश्मीरी भाषा की अपनी एक विशेषता है । उदाहरण-- 


हूर | ससपल | इल | बल उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष 














। अन्य पुरुष 
J ———— 
एक्‌० | एक० | बहु. [एक० [बहुः |एक [हु बहु० | एक्‌० | बहु० | एक० | बहु० 
पु बज छुस | असि छि | ज्जु छुब |तोह्य छिवउ | सु छु तिय छि 


ख्यवान ख्यवान। | ख्यवान। | ख्यवान। | ख्यवान। | ख्यवान । 

(मैं खाता | (हम खाते | (तू खाता | (तुम खाते | (वह खाता (वे खाते 

हुँ।) हैं ।) है) हो ।) है । हैं।) 

स्त्री | बडु छस | असि छए | जड छब | तोह्य छवउ | सो छए 
अ अ अ अ ख्यवान | ख्यवान | 

(मैं खा हम खाती | तु खा तुम खा (वह खाती | (वे 

हूँ।) हैं ।) है।) हो।) , 1) शाती 


हैं।) 
कश्मीरी भाषा की वाक्यीय संरचना को आधार मानकर हम इसका विश्लेषण उसकी 





तिम छए 





= 


| ० 
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बनावट को देखकर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से वाकय तीन प्रकार के होते हैं :-- 
१. सरल वाक्य; २. संयुक्त वाक्य; ३. मिश्चित वाकय । 

सरल वाक्य में एक व्यक्ति एक ही क्रिया को करता है जहाँ कि कर्त्ता का कार्ये से 
सीधा सम्बन्ध होता है । कभी-कभी वाक्य में एक से अधिक कर्त्ता हो सकते हैं। यदि उनका 
कार्य और उस कार्य से निकलने वाला फल एक है तो उस वाक्य संरचना को सरल वाक्य 
कह सकते हैं । निम्नलिखित उदाहरणों से कथन का स्पष्टीकरण हो सकता है— 

१. बडु छुस बतउु ख्यवान । (मैं खाना खा रहा हूँ। ) 

२. त्रए-न्रोर यार द्रायि साल करनि । (तीन-चार मित्र घूमने गये ।) 

संयुक्त वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं को जोड़कर एक साथ अभिव्यक्त करते हैं । 
ये क्रियायें अपने आप में स्वतन्त्र होती हैं । दूसरे शब्दों में जब कश्मीरी के दो या दो से 
अधिक सरल वाक्यों को एक-साथ जोड़ दिया जाता है तो ऐसी वाक्यीय संरचना को संयुक्त 
वाक्य कहते हैं । उदाहरण-- 

मए छु दिलि गछन मगर म्यानिस बाँयिस छु वम्बयि गछन । ( मुझे दिल्ली जाना | 
है किन्तु मेरे भाई को वम्बई जाना है ।) 

कश्मीरी भाषा के मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं । ऐसी संरचना 
में एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है तथा शेष उसके आश्रित होते हैं । उदाहरण-- 

चडु यएलि म्योन गरड आख, बाउ भोसुस तमि वक्त परान, मगर चड द्राख तमी 
सातन । ( तुम जब मेरे घर आये, मैं उस समय पढ़ रहा था किन्तु तुम जल्दी चल दिए। ) 
रेडियो, टी० वी०, प्रस आदि के प्रसार तथा प्रचार के कारण अब भिश्चित वाक्यों का प्रयोग 
दैनिक कश्मीरी में बेखटके होने लगा है । 

भाषा का मूल प्रयोजन भावों तथा विचारों का सम्प्रेषण करना होता है। ये भाव 
तथा विचार सार्थक होते हैं। भाषा की सतही संरचना (SURFACE STRUCTURE) 
से हम अन्ततः अर्थात्मक संरचना ( DEEP STRUCTURE ) की ओर जाने का प्रयास 
करते हैं । अर्थ के आधार पर कश्मीरी की वाक्य-संरचना चार प्रकार की होती है--१. अन्त- 
केन्द्रीय संरचना; २. बहिक्द्रीय संरचना; ३. सहगामी संरचना; ४. आश्रित संरचना । 

अन्तरकेन्द्रीय संरचना में वाकय का अर्थ उसी के निहित होता है। दूसरे शब्दों में 
वाक्य का अर्थ उसकी संरचना से ही मिलता है । कश्मीरी भाषा के अधिकांश वाक्य, जोकि | 
दैनिक जीवन में प्रयोग में लाये जाते हैं, अन्तकद्रीय संरचना पर ही आधारित होते हैं। 
उदाहरण 

१. सए, छु गरजु गछुन । (मुझे घर जाना है ।) 

२. बचि छि गिन्दात । (बच्चे खेल रहे हैं ।) 

३. लडकउ गयि गरउ । (लड़के घर गये 1) 

४. बडु छुस कॉम करान । (मैं काम कर रहा हूँ ।) 

स्पष्ट है कि इन वाकय-संरचनाओं का अर्थ इन में ही निहित है । 

बहिकेन्द्रीय वाक्‍्य-संरचना में अर्थ की दिशा बाहर से प्राप्त होती है अर्थात्‌ वाक्य- 
संरचना में प्रयुक्त हुए शब्दों में अथे की व्यवस्था नहीं होती है । बहिकेन्द्रीय वाक्य-संरचना 
की इष्टि से कश्मीरी भाषा सम्पन्न है तथा इनके प्रयोगों से प्रतिपाद्य भाषा का आंचलिक 
रूप तिखर कर सामने भाता है | उदाहरण-- 


जॉ ह 


सु गव हय बुंगउ । (वह हक्‍्का-बकका रह गया । ) 

२. मए छुनउ मोगुल डीशिथ फारसी-फोरान । ( मुगल को देखकर मुझे फारसी 
बोलनी नहीं आती) 

सहगामी संरचना में कर्त्ता या भोक्ता एक से अधिक होते हैं और उनके कार्य की 
दिशा एक होती है । उदाहरण-- 

अव त त्रएथि छि अकिसउय कलासस मंज़ परान | (अवतार और त्रिलोकी एक ही 
कक्षा में पढ़ते हैं । ) 

आश्रित वाक्य-संरचना ऐसी संरचना है जिसका अथे अपने में पूणे न होकर वाक्य 
के दूसरे अंश पर आश्रित होता है। उदाहरण--“चउ यएलि ति यिवान दुख" ( तुम 
जब भी आते हो" ) यह वाक्य अपूर्णं है तथा श्रोता के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है 
कि आगे वक्ता का कथन क्या होगा । रेडियो कश्मीर से प्रसारित नाटकीय वार्त्तालापों में 
ध्वनि रूपककारों ने इस प्रकार की संरचना का बेखटके प्रयोग किया है। इस प्रकार अर्थ 
की दृष्टि से आश्रित संरचना अपूण है । प्राचीन भारतीय मीमांसकों तथा नेयायिकों ने वाक्य 
के संदर्भ में इसको आकांक्षा माना है । 

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि कश्मीरी भाषा की वाक्य-संरचना स्वतन्त्र 
तथा तटस्थ अध्ययन-विश्लेषण की अपेक्षा रखती है । यदि पुर्वाग्रहों से इसका विश्लेषण किया 
जाए, तो कश्मीरी भाषा की प्रकृति तथा प्रवृत्ति को समझने में सहायता कम किन्तु बाधायें 
अधिक उपस्थित हो सकती हैं। आधुनिक भारतीय आयं-भाषाओं से तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करके हम देख सकते हैं कि विषमताओं के साथ-साथ दोनों में समानतायें भी हैं । 
कश्मीरी भाषा का व्याकरण उसके आन्तरिक रचाव को देखने-परखने के बाद ही तैयार 
किया जाना चाहिये । 
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साहित्य के इतिहास से तात्पर्यं साहित्य विषयक इतिहास से है । 'साहित्येतिहास', 
“साहित्यिक इतिहास' और "हिस्ट्री आफ लिटरेचर' का अपर पर्याय है । साहित्य के इतिहास 
में साहित्य भौर इतिहास दोनों का समाहार रहता है । जिसका लक्ष्य साहित्य के प्रारम्भिक 
काल से लेकर आज तक के विकास की रूपरेखा स्पष्ट करना होता है । इतिहास राजाओं और 
सञ्राटों के जीवन, कार्यों तथा नीतियों का विवेचन करता है जबकि साहित्य का इतिहास 
साहित्यकों की भाषा-शैलियों तथा विचार-प्रतिपादन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है । 
साहित्यिकों के अनुशीलन-परिशीलन में इतिहास उसकी सहायता करता है 

साहित्य के इतिहास से साहित्य का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है । उसमें साहित्य 
से सम्बद्ध विविध विषयों, विधाओं और भाषा-शैलियों तथा उनमें होने वाले परिवतंनों का 
व्यवस्थित विवेचन रहता है। साहित्य के इतिहास के स्वरूप को भली भाँति समझने के 
लिए हम विद्वानों के मतों को दो वर्गों में रख सकते हैं-- 

(अ) भारतीय । 
(ब) पाश्चात्य । 

भारतीय मत--भारत में साहित्य के इतिहास-लेखन के दर्शन उन्नीसवीं शताब्दी से होते 
हैं । यद्यपि संस्कृत साहित्य में इतिहास की पर्याप्त सामग्री सुरक्षित रही है, लेकिन इन्हें साहित्य 
के इतिहास की कोटि में नहीं रखा जा सकता । कारण कि कवियों, लेखकों ओर उनकी 
रचनाओं का आलोचनात्मक परिचय, जीवनी, पाठ-भेदों, भाषा-वैज्ञानिक विशेषताओं आदि 
का दे देना अथवा साहित्य के विविध रूपों और भान्दोलनों का विवरण प्रस्तुत कर देना 
अथवा कवि के जीवन पर या रचनाओं पर पड़े प्रभावों के मुल स्रोत को खोजना ही 
साहित्य का इतिहास नहीं है । हाँ, इनसे इतिहास-लेखन में सहायता अवश्य प्राप्त होती 
है । लेकिन ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी साहित्य की नवीन विधाओं और स्वरूपों की हृष्टि 
से अभूतपूर्व है। इस शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ-साथ इतिहास-लेखन 
में नए सूत्रों का प्रवेश होता है। प्रारम्भिक इतिहास-लेखक के रूप में गार्सा-द-तासी, 
शिवसिंह सेंगर, ग्रियसन और मिश्रबन्धु हमारे समाने आते हैं। परन्तु इनका इतिहास- 
लेखन तथ्य-स्थापन मात्र है । इन्होंने लेखकों के सामात्य परिचय, उनके ग्रन्थों के नामोल्लेख 
तथा रचनाओं के उदाहरण प्रस्तुत कर देने को ही साहित्य का इतिहास माना है । आचायें 
ग ४३ ; री 
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रामचन्द्र शुक्ल का इतिहास इसः दिशा में एक ठोस प्रमाण प्रस्तुत करता है । अपने इतिहास- 
ग्रन्थ में उन्होने 'साहित्य के इतिहास” को विवेचित करते हुए लिखा है कि “जबकि प्रत्येक 
देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह 
निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी 
परिवर्तन होता चला जाता है । आदि से अन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते 
हुए साहित्य परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 'साहित्य का इतिहास' कहलाता 
है ।” इस प्रकार शुक्लजी साहित्य के इतिहास को शिक्षित जनता की चित्तवृत्तियों का इतिहास 
मानते हैं । 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के पश्चात्‌ साहित्य के इतिहास पर विस्तार से प्रकाश 
डालने का कार्य श्री रमाशंकर शुक्ल “रसाल” ने किया हे । साहित्य के इतिहास के अस्तित्व 
एवं महत्त्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा है--''साहित्य के अध्ययन से पूर्व साहित्य 
के ही विषय में यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करना, उसके ऐतिहासिक विकास से परिचित होना तथा 
उसकी विचार-धाराओं, रीतियों आदि को यथोचित रूप से जानना अनिवार्य ही है। इसी 
विचार से साहित्य का इतिहास विशेष महत्त्वपूर्ण माना जाता है और उसके बिना साहित्य 
का भण्डार एक प्रकार से सूना सा ही रहता है ।”' यहाँ साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित 
रसाल जी ने अपने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे हम सहमत नहीं हैं। कारण कि 
साहित्य के इतिहास के उपकरणों के रूप में साहित्य के सम्यक्‌ अध्ययन की अपेक्षा तो 
` रहती है। अपने इतिहास-ग्रन्थ में साहित्य के इतिहास की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा 
` है--“साहित्य के इतिहास का यथार्थ उद्देश्य यही है कि वह साहित्य के मृतकाल से प्रारम्भ 
करके यौक्तिक क्रम के साथ वर्तमान काल, जो कुछ भी उसमें विकास हुआ है, उसका 
एक सच्चा चित्र चित्रित करके पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दे। जिस प्रकार इतिहास 
में राजनीति के केन्द्र रूपी सञ्राटों एवं राजाओं के शासनों, अनुशासनों एवं कार्यो का मामिक 
विवेचन सत्यता के साथ किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में साहित्य सम्राट 
रूपी लेखकों एवं कविराजों ( महाकवियों ) के साहित्यिक कार्यों पर प्रकाश डाला जाना 
चाहिए । इतिहास में जैसे राजाओं की नीतियों एवं रीतियों की समालोचना की जाती है, 
वैसे ही साहित्य के इतिहास में भी लेखकों एवं कवियों की नीतियों, रीतियों .एवं शैलियों 
आदि की सकारण तुलनात्मक और मार्मिक विवेचना उनके परिणामों के साथ की जानी 
नाहिए || ७5%: इस प्रकार साहित्य का पूर्ण परिशीलन वैज्ञानिक गवेषणा के आधार पर 
साहित्य के इतिहास में होना आवश्यक है, तभी उसके उद्देश्य की यथोचित पुति हो सकती 
है। साहित्य की परिभाषा में जब यह कहा गया है कि किसी देश या समाज का साहित्य 
उसके विचारों का एक सुव्यवस्थित भाण्डागार है, तबं यह आवश्यक है कि उसके इतिहास 
में विचारधाराओं की पूर्ण व्याख्या हो। इतिहास के समान साहित्य के इतिहास में भी 
जितनी बातें दी जायें वे सब सत्य और प्रमाण पुष्ट ही रहें भूतकालीन बातों पर जो 
अनुमान किए जायें वे सब युक्ति एवं तर्कसंगत ही हों ।२ 
इस प्रकार भारतीय विद्वानों में सर्वप्रथम “रसाल' जी ने ही साहित्य के इतिहास पर 
विस्तार से प्रकाश डाला है । वे साहित्य के इतिहास की वैज्ञानिक गवेषणा स्वीकार करते 
हैं । उनके मतानुसार गार्सा द तासी, सेंगर और ग्रियसंन के इतिहास ग्रन्थ साहित्य के इतिहास 


१. रमाशंकर शुक्ल 'रसाल'- हिन्दी साहित्य का इतिहास (भूमिका), पृ० १। 
२, रमाशंकर शुक्ल “रसाल'--हिन्द्री साहित्य का इतिहास, पृ ० ९-१० । 
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की कोटि में नहीं आते, क्योंकि इनमें न तो साहित्य की परम्परागत विचारधाराओं एवं 
शैलियों आदि का ही विवेचन है और न ही इनमें देश, समाज और समय आदि की संस्कृतियों 
का ही उल्लेख है जिससे भाषा और साहित्य प्रभावित होकर प्रगतिशील बनता है । 

'रसाल' जी के पश्चात्‌ सन्‌ १६३४ में श्री कृष्णशंकर शुक्ल का “आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” प्रकाशित हुआ । अपने साहित्य के इतिहास लेखन सम्बन्धी दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि साहित्यिक इतिहास समाज में प्रचलित भावनाओं 
के साथ साहित्यिक विचारधारा का समन्वय प्रस्तुत करता है और जहाँ ऐसा समन्वय 
नहीं होता वहाँ इतिहास का कार्य यह निदिष्ट करना होता है कि किसी युग विशेष के साहित्य 
पर लोक में प्रचलित भावनाओं का प्रतिबिम्ब क्यों नहीं पड़ा ।? इस विवेचन से यह स्पष्ट 
होता है कि श्री शुक्ल जी साहित्य के इतिहास को समाज की भावनाओं, कल्पनाओं, विचारों 
और आकांक्षाओं का प्रतिविव मानते हैं । 

आगे चलकर साहित्य के इतिहास सम्बन्धी दृष्टिकोण और शैली में नवीन वैज्ञानिक 
क्रांति हुई । डा० रामकुमार वर्मा ने अपने 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' 
ग्रंथ में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक 
शैली से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है । अतः ऐतिहासिक सामग्री के साथ कवियों एवं 
साहित्यिक प्रवृत्तियों की आलोचना करना मेरा दृष्टिकोण है । मैंने साहित्य की संस्कृति का 
इतिहास सुरक्षित रखते हुए पश्चिम की आलोचना शैली को ग्रहण करने का प्रयत्न किया 
है । अभी तक की उपलब्ध सामग्री का प्रयोग भी मैंने स्वतंत्रतापूर्वक किया है । _ इस प्रकार 
वर्मा जी साहित्य के इतिहास लेखक के समक्ष जो कठिनाइयां आती हैं, उनसे भली भाँति 
परिचित थे । 

उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त साहित्य के इतिहास पर गंभीरतापूर्वक विचार 
करने वालों में डा० चन्द्रवली पाण्डेय, डा० गोविन्द चिगुणायत, डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, 
डा० रामदत्त भारद्वाज एवं डा० रामप्रसाद मिश्र का नाम उल्लेखनीय है । डा० चन्द्रवली 
पाण्डेय का कहना है कि “तिथि क्रम में घटनाओं, परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का उल्लेख 
मात्र कर देना साहित्य के इतिहासकार के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे इनके बीच उस मूल 
अन्तर्यामी जीवन-धारा के प्रवाह के नैरन्तर्यं को भी निदिष्ट और स्पष्ट करना आवश्यक 
है, जो युग विशेष की साहित्यिक परम्परा का उपजीव्य रही है 13 डा० रामप्रसाद मिश्र ने 
साहित्य के इतिहास लेखक का लक्ष्य मानवता की प्रगति के सोपान कालों अथवा युगों के 
क्रम से मानव की अनुभूति का. विवेचन तथा परीक्षण करना माना है । अपने इतिहास 
ग्रंथ में साहित्य के इतिहास पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा है--“साहित्य के इतिहास 
का मूल प्रयोजन प्रवृत्ति निरूपण है, तिथि बाहुल्य, तामों एवं कृतियों का विवरण नहीं । 
विवरण का महत्त्व है अवश्य, पर तभी तक जब तक कि वह प्रवृत्ति के स्पष्टीकरण में 
सहायक हो । प्रवृत्ति निरूपण साध्य है, विवरण साधन । साहित्य के इतिहास का मुल लक्ष्य 
विभिन्न कालों अथवा युगों में मानवता के आगे बढ़ते अथवा पीछे हटते अथवा स्थिर रहते 
चरणों से सम्बन्धित अनुभूति तल का स्पष्टीकरण है । ९ 





कृष्णशंकर शुक्ल --आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास, पूर्वपीठिका, पू० १। 

रामकुमार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्सक इतिहास, निवेदन, पृ० १-२। 

चन्द्रवली पाण्डेय--भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के १९वें अधिवेशन में दिए गए अध्यक्षीय भाषण से । 
डा० रामप्रसाद मिश्र-हिन्दी साहित्य का नवीन इतिहास, प्रवेश, पृ० १। 
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इस प्रकार भारतीय विद्वानों ने सांस्कृतिक, समाज-शास्त्रीय, मावसंवादी, वैज्ञानिक 
आदि अनेक दृष्टिकोण से साहित्य के इतिहास पर विचार किया है । 

पाश्‍चात्य मत--पाश्चात्य विद्वानों में साहित्य के इतिहास पर विचार करने वाले 
विद्वानों में आर० सी ० चचिल, जेम्स स्कॉट, हैनरी हडसन, सँसवरी, लिगोरस और कजामियाँ 
आदि विद्वानों का नाम उल्लेखनीय है । आर० सी० चचिल का मत हैं कि साहित्य के इतिहास 
और साहित्य की आलोचना में कोई मौलिक अन्तर नहीं है जो अन्तर है वह अधिकतर 
बल, रुचि और कथन शैली का है ।* हैनरी हड़सन ने साहित्य के इतिहास पर विस्तार से 
प्रकाश डालते हुए लिखा है--“साहित्य के इतिहास का तात्पर्य केवल लेखकों और उनकी 
पुस्तकों की सूची से नहीं है... विभिन्न लेखकों और वर्गों के बीच कया और कैसा 
सम्बन्ध था, इसका निर्धारण तथा विभिन्न संप्रदायों और प्रवृत्तियों के उद्भव, विकास एवं 
ह्लास का भध्ययन--यह्‌ साहित्य के इतिहास का उद्देश्य है। साथ ही इस बात का भी 
बिचार करना नितान्त आवश्यक है कि जब कभी इन प्रवृत्तियों के विकास में किसी लेखक 
का प्रमुख स्थान रहा है, तो उसने साहित्य को प्राचीन रूढ़ियों में सीमित रखकर तथा 
उसमें नई दिशाएँ इंगित करके साहित्य के निर्माण को किस प्रकार प्रभावित किया है।२ 
हडसन महोदय के कथन से यह प्रकट होता है कि साहित्य का इतिहास विभिन्न लेखकों और 
वर्गो के सम्बन्ध को व्यक्त करता है तथा इसके द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों और प्रवृत्तियों के 
उद्भव, विकास और ह्रास का अध्ययन किया जाता है । 

५ लिगोरस और कजामियाँ ने भी अपनी इतिहास विषयक धारणाओं को व्यक्त करते 
हुए लिखा है कि “अतीत कई वर्षों से विद्वानों के विवेचन का विषय रहा है। इसके 
साहित्यिक कीतिमान अधिक निकटता से एक दूसरे का अनुकरण करते हैं और भपने 
परिणाम में वे कम विस्तृत हैं परन्तु वे व्याख्या द्वारा पूर्ण रूप से मापे नहीं जा सकते, 
महान्‌ कार्यों से वे घिरे हुए होते हैं, जो कभी-कभी विशेष रूप से महान्‌ चौसर, शेक्सपीयर, 
मिल्टन के विषय में विराट अनुपात ग्रहण करते हैं। यहाँ नये कारणों को खोजने की 
आवश्यकता नहीं है । इतिहासकार का कार्य सभी प्रकार की आलोचना-प्रत्यालोचना के 
बीच मार्ग निकालना है जो अपेक्षाकृत उपस्थित ना होकर मूल रचनाओं से सम्पर्क 
स्थापित न कर सके ।. यह उसे अपने पूर्ववर्तियों से श्रेष्ठतम निर्णय को, उसकी सफलता को 
दुहराने की अपेक्षा प्रयोग में लाने में अधिक सहायक सिद्ध होता है; क्योंकि एक नयी पुस्तक 
का प्रकाशन तभी न्यायसंगत सिद्ध किया जा सकता है जबकि वह ज्ञान के क्षेत्र में कुछ 
नया योगदान दे। ”””””"'साहित्येतिहास में प्रारम्भिक चिह्त दिखाने, प्रारम्भिक मार्ग, 
गति, पुनर्गेमन और कलात्मक भाव की विजय चेष्टा करता है। इस उद्देश्य के लिए रूप 
अथवा आधार का अध्ययन करना उतना ही आवश्यक है, जितना कि विचारों और भावों 
का । इतिहास के मोड़ द्वारा भाषा का विचार कभी शीघ्र, कभी मंथर, छन्द का गठन 
अथवा विघटन, परिश्रम से प्राप्त गद्य के लाभ, इसके मूल-भुत उद्देश्य सहजता और सुगमता 
से लेकर सौंदर्यं और माप तक--ये समस्त विषय साहित्येतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते 
हैं । यह देखा जा सकेगा कि इस पुस्तक का प्रथम खण्ड भावों और अवसरोयुक्त ऐतिहासिक 
निर्णयों का विवेचन करता हे और न दीर्घं काल तक उनके द्वारा रोके जाने की बाधा का 
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१. आर० सी० चचिल--इंगलिश लिट्रेचर ऑफ नाइन्टींय सेंचुरी । 
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सामना करता है तथा मुक्त अथवा अविवेचित रचनाओं के प्रत्यक्ष विश्लेषण का स्थान 
उनके विषय और शैली का वर्णन करने में सुरक्षित करना है । अतः यह आशा की जाती है 
कि यह पूर्ववर्ती इतिहासों का उचित पूरक है ।) 
लिगोरस और कजामियाँ के उपयुक्त विवेचन से कई तथ्य प्रकाश में आते हैं-- 
(१) साहित्येतिहास लेखक का कर्तव्य है कि वह पाठक का सम्बन्ध मूल रचनाओं से 
स्थापित करे । (२) साहित्य के इतिहास की नवीनता इस वात से सिद्ध होती है कि वह 
ज्ञान के क्षेत्र में कोई नवीन देत दे । (३) साहित्य के इतिहास का उद्देश्य अविवेचित तथ्यों 
और भावों का विवेचन करना है। (४) साहित्य के इतिहासकार का लक्ष्य रचनाकारों के 
भावों तथा विचारों का अध्ययन करना है । 
इस प्रकार साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के 
मतों का सिंहावलोकन करने के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि साहित्य का इतिहास 
किसी देश विशेष की भाषा विशेष के समस्त साहित्य का एक ऐसा आद्योपान्त व्यवस्थित 
अध्ययन है, जिसमें लेखक भिन्न-भिन्न युगों में होने वाले साहित्यकारों भौर उनकी रचनाओं 
का काल क्रमानुसार वर्णन करता है और तत्युगीन राजनीतिक, धामिक, सामाजिक ओर 
साहित्यिक परिस्थितियों, आन्दोलनों एवं अन्तर्धाराओं का विश्लेषण करते हुए उनके फल- 
स्वरूप परिवर्तित होती हुई जनचेतनाओं का उल्लेख (और उन जनचेतनाओं से अनुप्रेरित 
साहित्यिक प्रवृत्तियों का विवेचन) सरस, सुबोध एवं ताकिक शेली में करता है । 
साहित्य के इतिहास की विशेषताएँ--साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं से 
परिचित होने के लिए उसके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान आवश्यक है । साहित्य 
के इतिहास का सैद्धान्तिक पक्ष काल-निर्धारण, युगेतिहास, भौगोलिक अध्ययन और भाषा-क्षेत्र 
से सम्बन्धित है, जबकि उसका व्यावहारिक पक्ष प्रवृत्ति-बोध, साहित्य-बोध, शोध-बोध एवं 
मूल्य-बोध से है । 
साहित्य के इतिहास में काल-निर्धारण इतिहास के स्थुल आधार पर किया जाता है। 
इस क्रम-निर्धारण के दो मुख्य भेद हो सकते हैं--(अ) साहित्य निर्माण तिथि-क्रम और 
(आ) साहित्य प्रवृत्ति-क्रम । इन दोनों के सामंजस्य में ही साहित्य के इतिहास का 
निर्धारण पूर्ण हो सकता है। साथ ही, एक दूसरे की अनुपूरकता के परिप्रेक्ष्य में सोहेश्यता 
की प्रधान शतं को पूरा किया जा सकता है। युगेतिहास एक ऐसा तत्त्व है जिसके अभाव में 
रचता का जीवन नहीं होता । युगेतिहास स्थातीयता, देशकाल, वातावरण की प्रधानता, युगीन 
जीवन-दर्शन, युग विशेष की सामाजिक परम्पराओं एवं विश्वासों की सम्पूर्णता को कहा 
जाता है । प्रत्येक युग की भाषा एवं बोलियाँ युग-बोध एवं भाषा-बोध देने में समर्थं होती 
हैँ । उत्तर भारत के मध्ययुगीन धार्मिक आन्दोलन को हिन्दी बोलियाँ-ब्रज एवं अवधी--के 
माध्यम से अभिव्यक्ति मिली । प्रत्येक भाषा एवं बोली का अपना भौगोलिक क्षेत्र होता है । 
भाषा-्ेत्र सीमा का निर्धारण-कार्यं भौगोलिक प्रतिमानों पर आधारित होता है। उदाहरण 
के लिए यदि 'अवधी' का अध्ययन भौगोलिकता के परिप्रेक्ष्य में किया जाय, तो बस्ती, गोंडा, 
इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर भादि के 


बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, पूर्व इल 
माध्यम से एक सीमा-क्षेत्र तैयार किया जा सकता है । इसके पश्चात्‌ ही उस भोगोलिकता 





१. 'लिगोरस और कजामियां- भंग्रेज साहित्य का इतिहास, प्रस्ताबना। 


¥ 





ड्ट 


के परिप्रेक्ष्य रीति-रिवाज, परम्परा, विश्वास, धर्म, संस्कृति, साहित्य का अध्ययन करना न्याय 
संगत होगा । 

साहित्य के इतिहास का व्यावहारिक पक्ष प्रवृत्ति-बोध, साहित्य-बोध, शोध-बोध और 
मूल्य-बोध से सम्बन्धित है । प्रवृत्ति-विश्लेषण साहित्य के इतिहास का विशिष्ट गुण हे । 
साहित्येतिहास में प्रवृत्तियों के साथ घटनाओं और कृतियों का सामंजस्य प्रस्तुत करने की 
चेष्टा होनी चाहिए । साहित्य-बोध प्रस्तुत करना साहित्य के इतिहास का प्रमुख लक्ष्य है । 
इसके माध्यम से ही वह अपने वास्तविक अर्थ की प्राप्ति करता है। शोध-बोध को आत्म- 
सात्‌ करने पर साहित्य का इतिहास चेतन बना रहता है, जड़ नहीं हो पाता । शोध-कर्त्ता 
इतिहास की बिखरी हुई सामग्री को ठोस रूप देते हुए क्रम प्रदान करता है । मुल्य-निर्धारण 
साहित्य के इतिहास का अनिवार्य गुण है । उसके मुल्य-वोध की क्षमता ही उसके साहित्य- 
बोध की कसौटी होती है । इस प्रकार साहित्य के इतिहास के सेद्धात्तिक एवं व्यावहारिक 
पक्षों के आधार पर उसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं-- 

(1) साहित्य का इतिहास 'साहित्य और 'इतिहास' का समन्वित रूप है जिसे 
आलोचना, जीवनी आदि का पर्याय नहीं माता जा सकता । उसमें घटनाओं की अपेक्षा 
प्रवृत्तियों की प्रधानता रहती है । 

(1) साहित्य के इतिहास का लक्ष्य साहित्य के प्रारम्भिक काल से लेकर आज तक 
के विकास की ऐतिहासिक रूप रेखा स्पष्ट करना होता है। विकास का कोई अंग भौर 
प्रक्रिया उसके विवेचन क्षेत्र से असम्पृक्त नहीं रहती । 

(11) साहित्य का इतिहास साहित्यिकों तथा उनकी भाषा-शैलियों तथा विचार 
प्रतिपादन की प्रक्रियाओं का विश्लेषण उपस्थित करता है। साहित्य ने युग पर जो प्रभाव 
डाला है तथा जिन परिस्थितियों से प्रभावित होकर साहित्य-रचना हुई, उनका वैज्ञानिक 
अध्ययन करना भी साहित्य के इतिहास का कार्य है । 

(¡४) साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन प्रवृत्ति-निरूपण है, तिथि-बाहुल्य, नामों 
एवं कृत्तियों का विवरण नहीं । विवरण का महत्त्व तभी तक है, जब तक वह प्रवृति के 
स्पष्टीकरण में सहायक हो । प्रवृत्ति-निरूपण साध्य है और विवरण साधन । 

(४) साहित्य के इतिहास की शैली वैज्ञानिक विवेचनात्मक और तकं-प्रधान होनी 
चाहिए । 

(५) साहित्य के इतिहास के काल-निर्धारण में--तिथि-क्रम और सा हित्य-प्रवृति- 
क्रम दोनों का सामंजस्य रहता है । 

(५1) साहित्य का इतिहास समाज-शास्त्रीय, लोक पक्षीय, राजनीतिक, धामिक 
तथा आथिक आदि आयामों में साहित्य की गतिविधि का निरूपण करता है। 

(४) साहित्य के इतिहास का प्रमुख गुण 'समन्वय की भावना' है । इसी भावना 
से अनुप्रेरित होकर वह सामान्य इतिहास, आलोचना तथा शोध ( अनुसंधान ) आदि से 
अपना सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हो पाता है । 

(४) साहित्य समाज के विचारों का संचित भाण्डार है। साहित्य के इतिहास में 
उन विचारों की पूणं व्याख्या रहती है । पर, यह व्याख्या तर्क प्रधान होनी चाहिए, भावना 
शील नहीं । 

. (5) अंत में साहित्य के इतिहास की प्रमुख विशेषता यह है कि वह जिस भाषा के 
साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करे, उसकी सभी धारणाओं, प्रवृत्तियों, उल्लेखनीय व्यक्तियों 
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आदि के विषय में ऐसी सुस्पष्ट और रोचक विवेचना उपस्थित कर दे कि उस साहित्य की 
रूप रेखा स्पष्ट हो जाय । 
साहित्य के इतिहास के प्रकार--साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण कई प्रकार से किया 
जा सकता है । मोटे तौर पर साहित्य के इतिहास के दो प्रकार हैं--समग्र साहित्य के इतिहास 
भोर खण्ड ( युग ) विशेष के इतिहास । इसी प्रकार रचना-प्रणाली की हृष्टि से साहित्य 
के इतिहासों के दो प्रकार माने जा सकते हैं--(1) वैयक्तिक प्रणाली के इतिहास-ग्रंथ और 
(1) निवॅयक्तिक प्रणाली के इतिहास-ग्रंथ । एक व्यक्ति के प्रयास और अनेक व्यक्तियों के प्रयास 
के आधार पर भी साहित्य के इतिहास के दो भेद किए गए हैं---(1) व्यष्टि प्रयास के इतिहास 
और (1) समष्टि प्रयास के इतिहास । दृष्टिकोण की प्रधानता के आधार पर भी साहित्य के 
कई भेद हो सकते हैं, जेसे--प्रवृत्तिपरक, वैज्ञानिक, विवेचनात्मक, विवरणात्मक, आलो- 
चनात्मक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक आदि । साहित्य के इतिहास के इतने अधिक प्रकार 
हैं कि एक सामान्य आधार को लेकर सभी साहिंत्य के इतिहासों का वर्गीकरण नहीं हो 
सकता । कई साहित्य के इतिहास ऐसे हैं जिन्हें एक ही वर्ग में रखना सम्भव नहीं है । 
हमारे मतानुसार साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण युगेतिहास, विधा, प्रवृत्ति, युग-बोधक, 
व्यक्ति-विशेष, शैलियों के आधार पर ही संभव है । इस आधार पर साहित्य के इतिहास के 
मुख्य प्रकार निम्नलिखित हो सकते हैं--(1) सम्पूर्ण साहित्य के इतिहास, (11) खण्ड विशेष 
के इतिहास, (11) विधागत साहित्य के इतिहास, (1५) व्यक्ति मूलक साहित्य के इतिहास, 
(४) प्रवृत्ति मूलक साहित्य के इतिहास, (४1) वृत्त संकलन मूलक साहित्य के इतिहास आदि । 
साहित्य के इतिहास के सभी प्रकारों को निम्न तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया 
जा सकता है-- 


साहित्य का इतिहास 





सम्पूर्ण साहित्य खण्ड विशेष व्यक्ति मूलक प्रवृत्ति मूलक 
के इतिहास या साहित्य के साहित्य के 
युग विशेष इतिहास इतिहास 
के 
इतिहास 


विधागत इतिहास 








पद्य साहित्य के इतिहास गद्य साहित्य वृत्त संकलन 
के इतिहास मूलक साहित्य 
के इतिहास 


साहित्य के इतिहास का महत्त्व--साहित्य का इतिहास भाषा विशेष के साहित्य की 
समृद्धि का परिणाम हैं। इसके द्वारा उन साहित्यिकों के प्रति न्याय और कृतज्ञता प्रकट की 
जाती है जिन्होंने हमारे जातीय भौर राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित किया है। साहित्य का इति- 


` हास वह चित्र-भवन होता है जिसमें साहित्यकारों के आकृत्ति-चित्रों के साथ-साथ हृदय-चित्र 


और मस्तिष्क-चित्र भी होते हैं । साहित्य के इतिहास के निर्माण या अध्ययन से मानव-मन के 
अन्ततेम में प्रवेश किया जा सकता है। इस आधार पर साहित्य के इतिहास को मानव-ज्ञान 
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कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न होगी । क्योंकि यह ज्ञान उसके बाह्य-रूप तक ही सीमित नहीं 
होता अपितु यह तो मानव-जीवन की प्रतिकृति होता है । मुख्यतया साहित्य के इतिहास का 


महत्त्व तीन हष्टियों से है 
(1) अतीतकालीन साहिंत्यकारों की गवेषणा तथा उनके साहित्य की प्रामाणिकता 
का अनुसंधान करने की दृष्टि से । 
(॥) उक्त गवेषणा के भीतर मानवता की सजीव मूर्ति के दर्शन करने की दृष्टि से । 
(ग) अतीतकालीन गवेषणा के द्वारा युग विशेष की मानसिक और आध्यात्मिक 
शक्तियों की खोज करने तथा युग, जीवन और साहित्य का समन्वय स्थापित करने की दृष्टि 
से। 
निष्कर्ध--इस प्रकार साहित्य का इतिहास साहित्य और इतिहास के अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध को बताने का प्रमुख माध्यम है । यह एक अभिनव साहित्यिक रूप अथवा विधा है, 
जो अनुसंधान, आलोचना, जीवनी आदि सभी से पृथक्‌ है । इसमें साहित्य और इतिहास दोनों 
की विशेषताओं का युगपद समाहार रहता है । वह विज्ञान की अपेक्षा कला के अधिक निकट 
रहता है । साहित्य के इतिहास का महत्त्व बताते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 
हे--'साहित्य का इतिहास ग्रंथों और ग्रंथकारों के उद्भव और विलय की कहानी नहीं है । 
वह कला-स्रोत में बहे आते हुए जीवंत समाज की विकास-कथा है । ग्रंथ और ग्रंथकार उस 
प्राणधारा की ओर इशारा ही करते हैं। वे ही मुख्य नहीं हैं, मुख्य है वह प्राणधारा जो नाना 
परिस्थितियों से गुजरती हुई आज हमारे भीतर अपने आपको प्रकाशित कर रही है । 
साहित्य के इतिहास में हम अपने आपको ही पढ़ने का सुत्र पाते हैं ।* 


० ० ० ० 





* १. हजारीप्रसाद दिवेदी--कल्पलता, पृ० १७५ । 
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रांगेथराघव तथा उनकै ऐतिहासिक उपन्यास 


डा० मोहनलाल बाबू 
राजकीय कालेज अनन्तनाग, कश्मीर 


= 








वास्तव में यह हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि यहाँ किसी भी प्रतिभा- 
शाली साहित्यकार की साधना पूरी नहीं हो पाती है। कितनी ही महान्‌ प्रतिभाएँ असमय 
ही हमारे बीच में से उठ गई । प्रसिद्ध आलोचक पं० रामचन्द्र शुक्ल, महान्‌ कवि जयशंकर 
प्रसाद, उपन्यास सम्राट्‌ प्रेमचन्द आदि असमय ही उठकर हिन्दी जगत्‌ को बिलखते छोड़ 
गये । इसी प्रकार डा० रांगेय राघव को भी, जिन्होंने अपना सर्वस्व हिन्दी को ही अपित 
किया था, काल ने असमय ही अपने तीव्र पंजों में दबोच लिया । 

डा० रांगेयराधव एक कर्मठ व्यक्ति थे, विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे । इसी प्रतिभा 
के फलस्वरूप उनकी लेखनी उपन्यास जैसे सरस विषय से लेकर इतिहास ओर राजनीति 
जैसे शुष्क विषय तक समान रूप से चलती रही, यदि उन्हें अपनी किसी भी रचना पर 
अथवा अपनी जुटाई हुई सामग्री पर थोड़ा सा भी सन्देह होता था तो वह उसी क्षण नष्ट 
करते थे । कहा जाता है कि एक बार उन्होंने राहुल-सांकूत्यायन जी की आलोचना पर अपने 
प्राचीन इतिहास की २०० पृष्ठों की पाण्डुलिपि को जला कर भस्म कर दिया था । इस पर 
राहुल जी ने अवाक्‌/ होकर कहा था--'तुम सम्पूर्ण निर्मोही हो और वास्तव में सच्चे कला- 
कार हो""“""*"""'।'१ .इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि वे एक महान्‌ कलाकार थे, एक- 
एक सच्चे साधक थे--जो अन्तिम क्षणों तक माँ सरस्वती की सेवा में लीन रहे। 

डा० साहब महान्‌ लेखक होने के साथ-साथ महान्‌ अध्येता भी थे । उनमें अध्ययन 
करने की अद्भुत शक्ति थी । वह इतिहास के विद्यार्थी थे । इतिहास से उन्हे प्रेम था । इसी 
प्रेम के फलस्वरूप उन्होंने वेद, महाभारत जेसी पुस्तकों का गहन अध्ययन किया था । उन्हें 
भारत के अतीत से लगाव था--इसलिए भारत की पुनर्व्याख्या के लिए उन्होंने इतिहास को 
अपने उपन्यासों के माध्यम से जनप्रिय बनाया । 

श्री पौपर ने अपनी पुस्तक 'इतिहासवाद को दरिद्रता' (The Poverty of Histor 
पंथ) में यह सिद्ध करके दिखाया है कि माक्संवाद के आधार पर प्राचीन इतिहास की 
व्याख्या सम्भव ही नहीं है और न ही भविष्य की कल्पना ही की जा सकती है । किन्तु डा० 
साहब ने उनका डट कर विरोध किया और स्वयं आजीवन इतिहास की व्याख्या माक्सेवाद 
के आधार पर ही करते रहे । उनका यह इतिहासःचिन्तन “प्राचीन भारतीय परस्परा और 


१. प्रो० घनश्याम अस्थाना से आगरा को भेंट में ज्ञात । 
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श्र 


इतिहास' 'महायात्रा की भूमिका' आदि ऐतिहासिक उपन्यासो में बिखरा पडा है । वास्तव में 
उनके ऐतिहासिक उपन्यास हिन्दी साहित्य को विभूति हैं, उन्होंने इनकी रचना के हेतु अतीत 
को झांका और इस तरह ऐतिहासिक उपन्यासकार के दायित्व को पूरा किया । उनके निम्न- 
लिखित ऐतिहासिक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं-- 

(१) भुर्दो का टीला' १९४८, (२) 'चींवर' १९५१, (३) 'प्रतिदान' १६५२, 

(४) 'राणा की पत्नी' १९५४, (५) 'जब आवेगी काल-घटा' १६५४, 

(६) 'अन्धेरे के जुगनू' १९५७, । 

इन उपन्यासों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि डा० साहब के पास 
उपन्यास लिखने के लिए ऐतिहासिक सामग्री काफी थी । उनकी संवेदना गम्मीर थी और 
अनुभव विस्तृत था । 

डा० साहब ने अपने उपन्यासों में जो 'दास-प्रथा' का वर्णन किया है--उस पर थोड़ा 
विचार करना अपेक्षित है। वास्तव में यह डा० साहब की अपनी मान्यता थी--किन्तु प्रश्‍न 
यह है कि क्‍या भारतीय इतिहास में कभी कोई ऐसा युग रहा था । जिसमें 'दास प्रथा' 
प्रधान रही हो ? इग्लेंड और अमरीका में, अफ्रीका से गुलामों को पकड़ कर, उन्हें जहाज 
में पशुओं की तरह भरकर 'बागाज' केमालिकों को बेचा जाता था और जिस प्रकार उन पर 
अत्याचार किये जाते थे; भारत में दासों के साथ ऐसे अत्याचारों का उल्लेख तो नहीं मिलता 
किन्तु अनुमान तो यह है कि यहाँ 'दास प्रथा' प्राचीन युगों से १८४३ ई० तक रही है । 
बाद में अंग्रेज़ों ने 'दो कानूनों' के द्वारा इस 'दास प्रथा' को समाप्त किया । डा० रांगेयराघव 
का विचार है कि भारत में 'दास प्रथा” आर्यों के प्रवेश से पूर्व प्रचलित थी। 'प्राचीन भारतीय 
परम्परा और इतिहास' में उन्होंने लिखा है कि आर्यों में यह 'दास प्रथा' न थी लेकिन 
उन्होंने यह प्रथा द्राविड़ों से सीख ली थी, फिर समय के साथ-साथ यह 'दास' शुद्रो में बदल 
गये और महाभारत युग तक आते-आते उनकी दशा द्रविड़ युग की अपेक्षा काफी अच्छी हो 
गई। एक और बात यह है कि घरेलू दास प्रथा' हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थी और फिर 
यह नहीं भूला जा सकता हे कि हमारे यहाँ दास-दासियों को मारने पीटने का कानूनी 
अधिकार भी मालिकों को था । इसी का वर्णन डा० साहब ने 'मुर्दों का टीला? भौर 'चींवर' 
उपन्यासों में बड़ी कुशलता के साथ किया हे । 'मुर्दो का टीला' उपन्यास की भूमिका में वे 
लिखते हैं : 

आजकल हिन्दी में ऐसे बहुत से उपन्यास हैं जिनमें अद्‌भुत बातें साबित कर दी 
जाती हें) खेद हे कि यहाँ दास-दासों की बात करना मिलेगी" “| इसके 

व अतिरिक्त उपन्यास के विषय पर जब हम विचार करते हैं तो स्पष्ट होता है कि यह उप-' 

न्यास सिन्धु घाटी की सभ्यता के अन्तिम समय (२५०० ई० पुर्व) की संस्कृति और सभ्यता 
के आधार पर लिखा गया है। “मोअन-जो-दड़ो,' जिसका शाब्दिक अर्थ है--'मृतकों का टीला' 
नगर सिन्ुःप्राच्त के जिला 'लड़काना” में स्थित है । उपन्यासों में जो 'हुडप्पा' का नाम है 
वह पाकिस्तान पंजाब के 'मिराट-गुमरी' में स्थित है । डा० साहब ने यहीं के भग्नावशेषों से 
प्रेरणा लेकर, उस में अपनी कल्पना का समुचित योग भर कर सुसम्बद्ध काल्पनिक कथा के 
माध्यम से युग की शासन-प्रणाली एवं जीवन रीति के अंकन का, आथिक स्थिति तथा आर्यों 
का भारत में प्रवेश का चित्रण किया हे। ऊपर जिन दो नगरों का जिक्र किया गया है, 
उनकी शिल्प सम्बन्धी वस्तुओं, बड़े-बड़े भवनों, युद्ध के शस्त्रो के आधार पर विद्वानों ने इस 
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सभ्यता को भाज से लगभग छः हजार वर्ष पुर्वं का माना है । इससे यह अनुमान लगाता 
कठिन नहीं कि भारतीय सभ्यता मिश्र, सीरिया और चीन की सभ्यताओं से पुरानी है । इस 
पर विद्वानों में काफी मतभेद है। डा० साहब ने अपने इस उपन्यास में यह स्पष्ट रूप से 
बताया है कि इस समय के लोग बड़े सभ्य थे--उनका भोजन सादा था --उनके कई व्यवसाय 
थे । कुछ लोग तो काफी धनाढ्य व्यापारी थे । पुरुप और स्त्री दोनों आभूषणों के शौकीन थे। 
लगता है कि लेखक ने इस उपन्यास की रचना 'मोअन-जो-दडो' की अस्त हुई संस्कृति तथा 
भारत में आर्यो के आगमन, उनके साथ सिन्धु निवासियों के संवर्ष के चित्रण के उद्देश्य से ही 
की है । 'मोअन-जो-दडो' की सभ्यता के समय भारत तथा मिश्र के व्यापक सम्बन्ध, दासों 
की दयनीय अवस्था के साथ विलासिता तथा अपूर्व वैभव के कारण तत्कालीन सम्पन्न व्यक्तियों 
में आई शिथिलता, मदान्धता की चरम सीमा के साथ दैवी प्रकोप द्वारा इस सभ्यता का 
लोप इस उपन्यास में दिखाया गया है । उपन्यास के 'पंडरया' 'सुगंत्लिका' 'अपाय' आदि 
जैसे पात्रों के द्वारा उन्होंने 'दास-प्रथा' पर विचार किया है और 'मणिवन्ध' जैसे पात्रों को 
तत्कालीन वैभव का प्रतीक बनाया है । 

दूसरी वात बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार की है, इस सम्बन्ध में डा० साहब के 
उपन्यास 'चींवर' को लिया जा सकता है । यह उपन्यास यद्यपि कितने ही कारणों से 
आकर्षक है किन्तु इसका सबसे बड़ा आकर्षण है--बौद्ध धर्म की लोक-कल्याणमयी वाणी, 
जो एक अपूर्व शान्ति प्रदान करती है। इसमें लेखक ने आज से १३०० ई० पू० भारतीय 
इतिहास को दोहराया है, पाँचवीं शताब्दी में भारत पर हुणों ने आक्रमण करके तत्कालीन 
गुप्त साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट करके अपना आतंक फैलाया । भारत में कोई भी ऐसा शक्ति- 
शाली राजा नहीं था जो देश के छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक कर सकता । अन्त में 
राजा हर्षवर्धन ने ७वीं शताब्दी में सारे भारत को विजित करके एक शक्तिशाली राज्य 
की स्थापना की । हर्षवर्धन राजा प्रभाक रवर्धन ( जो स्थानेश्वर पूर्वी पंजाब के थे) का 
छोटा पुत्र था, यद्यपि इनकी मृत्यु के बाद इनका बड़ा लड़का राज्यवर्धन राजा बना था 
लेकिन उनको राजा शशांक ने (जो बंगाल के राजा थे ) कपटपूर्वंक मार डाला था । इसके 
बाद हर्षवर्धन राजा बने । ६३४ ई० के लगभग हषं ने दक्षिण पर आक्रमण किया, लेकिन 
उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके फलस्वरूप उनकी सेना नर्मदा नदी के आगे न बढ़ सकी । 
इसी तथ्य को लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में उभारा है । इसके साथ-साथ उन्होंने तत्कालीन 
परिस्थितियों के अनुरूप बौद्धमत के प्रचार का भी सुन्दर वर्णन किया है। यशपालजी को 
“दिव्या? में जो बौद्धमत की 'पराजय' है उसे लेखक ने यहाँ 'जय' में बदलकर उसे जीवन की 
शक्ति के रूप में स्वीकार किया है । दूसरी बात लेखक ने इतिहास के तथ्यों के बीच में से 
राजा हर्ष और उनकी वहन राज्यश्री के जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन तथा उनके 
द्वारा बौद्धधर्म के विकास का चित्र खींचा हैं । 

डा० साहब का एक और महत्त्वपूर्ण उपन्यास है--'प्रतिदान' । इस उपन्यास की कथा 
महाभारत पर आधारित है । इसमें लेखक ने ब्राह्मण क्षत्रिय सम्बन्ध! तथा ब्राह्मण श्रेष्ठता 
की स्थापना पर प्रकाश डाला है । 

महाभारत में द्रोणाचार्य, परशुराम, अश्वत्थामा आदि अनेक ब्राह्मण शस्त्रधारी ह 
क्षत्रिय जीविकादाता है, अतः अन्य किसी को धनुर्वेद नहीं सिखाते, 'एकलव्य' का अंगूठा 
गुरुदक्षिणा के बहाने से काटते हैं । परशुराम कर्ण को 'सूत' जान लेने पर 'विद्यास्मृति का 
शाप देते हैं, फिर भी ब्राह्मणों का राज्य-सत्ता की प्रबलता के कारण क्षत्रियों पर आधारित 
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होता हुआ दिखाई पड़ता है, महाभारत के ही अनुसार ब्राह्मण ही मुल-वर्ण है--वही आदि 
वर्ण है, उसमें कर्म दोष के कारण ही स्वेच्छाचारी लोग पिशाच, राक्षस, प्रेत, शूद्र आदि हुए। 
इनके अतिरिक्त महाभारत में ताना कबीलों और जातियों के विराट समूह पर एक 'अनु- 
शासित राज्यसत्ता” की स्थापना का प्रयत्न ही वणित है । वैसे इस काल में ब्राह्मण वणे को 
सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त था और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि इस के पद का आधार धन 
सम्पत्ति अथवा शारीरिक बल न होकर चरित्र और आध्यात्मिक गुणों पर निर्भर था । 

इस सब को लेखक ने इस उपन्यास में दिखाया है ! वास्तव में देखा जाये तो सारा 
उपन्यास द्रोणाचार्य के जीवन को चित्रित करने के उद्देश्य से ही लिखा गया है । इसके साथ- 
साथ लेखक ने तत्कालीन वर्ग-संघर्षो की भावना को भी दिखाया है । इतिहास इस बात की 
साक्षी देता है कि भारतीय समाज में वर्ग-संघर्ष की भावना प्राचीन काल से चली आ रही 
है। स्वयं लेखक ने लिखा हे--'इसमें तत्कालीन समाज का चित्रण करना ही मुख्य उद्देश्य 
रखा है। भारतीय समाज में निरन्तर वर्ग-संधर्ष होता रहा है किन्तु उसका स्पष्ट स्वरूप 
वर्ग-संघर्ष के रूप में भारत में प्रकट हुआ ।' 

“राणा की पत्नी' उपन्यास महाराणा प्रताप के जीवन को आधार बना कर लिखा 
गया है । भूमिका में ही लेखक का मन्तव्य स्पष्ट होता है--''मैं यह उपन्यास एक विशेष 
उद्देश्य से लिख रहा हूं, मैं प्रताप को हिन्दू नेता नहीं मानता हूँ वरन्‌ राष्ट्रीय नेता के रूप में 
चित्रित करूँगा । प्रताप का संघर्ष मुस्लिम शासक अकबर से नहीं हुआ वरन्‌ राष्ट्र के शत्रु 
अकबर से हुआ है । उदयसिंह कायर नहीं था, वह युद्ध भूमि से अवश्य भागा था--यह भी 
युद्ध कौशल था । प्रताप और अकबर के संघर्ष का आधार धार्मिक न था--आशिक.था ।” 

यह उपन्यास लेखक की कला-कौशलता का प्रमाण है। इसमें न केवल सुसंगठित 
कथाचस्तु ही मिलती है अपितु चुस्त कथोपकथन और बिखरे चरित्र भी मिलते हैं । उपन्यास 
में प्रताप और लक्ष्मी की वीरता से भरा चित्रण. बड़ा ही प्रभावपूर्ण और मनोहर है । 

जब आवेगी काल घटा' चर्षटनाथ के जीवन पर आधारित उपन्यास है। अपने उद्देश्य 
को स्पष्ट करते हुए लेखक ने उपन्यास की भूमिका में लिखा है--'तत्कालीन युग-चित्रण 
करके योगियों की परिस्थिति दिखानी थी, इसमें विदेशियों की वास्तविकता और इस्लाम को 
प्रकट करना पड़ा ।' 

इस उपन्यास के बीच का सारा कथाभाग अलाउद्दीन की राज्यसत्ता तथा उसके जीवन 
से सम्बन्धित है । (इसीलिए उपन्यास जीवन चरितात्मक उपन्यासों के अन्तर्गत नहीं रखा जा 
सकता है।)” अलाउद्दीन खिलजी के समय नाथ-पंथ में किस प्रकार दो पंथ हो गए--एक 

शाखा आधारभूत सिद्धातों पर चलकर अन्त समय तक अपनी धर्मरक्षा में हढ़ रही तथा 
दूसरी शाखा केवल वामाचारियों के कुत्सित रूप तक सीमित होकर रह गई । इसी को स्पष्ट 
किया है लेखक ने इस उपन्यास में । 

'अच्धेरे में जुगनू' एक ऐसा उपन्यास है जिसमें उपनिषद्काल के बाद का चित्रण 
हुआ हे । यों देखा जाये तो यह उपन्यास भी महाभारत काल से ही सम्बन्धित है लेकिन 
स्वयं लेखक इस उपन्यास को महाभारत काल से वाद भौर बौद्ध काल से पहले का बताते 
हैं । डा० साहब महाभारत के युद्ध का समय १५०० ई० पू० से २००० ई० प० के बीच का 
मानते हैं--इसी से उन्होंने प्रस्तुत उपन्यास का कथानक बुद्ध से पहले का और महाभारत के 
बाद का बताया है । इस उपन्यास में यद्यपि तत्कालीन युद्ध की राजनीतिक, सामाजिक, 
धामिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है तथा इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य वेश्य और 
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क्षत्रियों के वे प्रयत्न दिखाने हैं जो वह ब्राह्मणों की सर्वाधिकारी सत्ता को नष्ट-प्रष्ट करने में 
लगाये थे । उपन्यास की भूमिका में वे लिखते हैं : प्रस्तुत उपन्यास में वैश्य और क्षत्रियो के 
वे प्रयत्न हैं जो उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वाधिकारी सत्ता क्रो समाप्त करने में लगाए थे ०० । 
इसके वाद कलि आया, यह कह ब्राह्मण ने मान लिया कि अपने तो अधिकार अब गए ही । 
प्रस्तुत उपन्यास इसी युग-संघर्ष को प्रकट करता है ।' इसके साथ-साथ लेखक ने अपनी 
मान्यताओं के अनुसार उपन्यास में 'दास प्रथा' और 'गणों' की व्यवस्था को और अधिक 
स्पष्ट रूप से दिखाया है । 

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रखर और संवेदनापूर्ण वर्णन शैली एवं चरित्र के 
विकास में स्वाभाविकता का समावेश करके लेखक ने वास्तव में, अपने ऐतिहासिक उपन्यासों 
में एक अछूते विषय को लिया है। हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसे उपन्यासों 
की रचना करके हिन्दी कथा-साहित्य को नवीन योगदान दिया है । 

डा० रांगेयराघव के जीवनचरितात्मक ऐतिहासिक उपन्यासों पर एक दृष्टि: *। 


डा० रांगेयराघव ने, इतिहासकारों की नज़रों से दूर, गोरखनाथ, विद्यापति, कबीर 
आदि साहित्यकारों तथा साधकों के जीवन को देखा उनके परिवेश को परखा । 'देवकी का 
बेटा” से लेकर 'भारतीय का सपूत' तक नौ उपन्यास विभिन्‍न युगों के युग प्रवत्तकों तथा 
साधकों को लेकर लिखे गए हैं। कृष्ण, यशोधरा, गोरखनाथ, विद्यापति, कबीर, तुलसी, 
बिहारी, भारतेन्दु अपने तेजस्वी व्यक्तित्व से हमें चमत्कृत करते हैं । 

“धूनी का धुआँ' से लेकर 'मेरी भव-बाधा हरौ' तक के उपन्यासों में सम्पूर्ण मुस्लिम 
युग मूतिमान हो उठा है। इस पर डा० साहब की विशेषता यह है कि उन्होंने 'समन्वय' के 
नाम पर विदेशियों के वबंर रूप को नहीं छिपाया, वल्कि उनके शोषक और साम्राज्यवादी 
रूप को उभारा है । : 

इन उपन्यासो में केवल किंवदंतियों के आधार पर अपने नायकों के जीवन को 
चित्रित नहीं किया है अपितु उनके युग की सम्पूर्णं सजीवता के मध्य उनके विद्रोही व्यक्तित्व 
को उभारा है। लेखक ने “धूनी और धुआँ' की भूमिका में लिखा है-- भारत के भविष्य में 
सम्भवतः संसार को पथ दिखाने वाली जयोति उदय होगी, जो इसके अनुभव की अच्छाइयाँ 
लेगी । अपनी परम्परा के मानवतावाद को लेगी और लेगी योन में निहित मानव जाति की 
अपार शक्ति को“ ।' इसके साथ-साथ लेखक ने संघर्षशील जीवन की झांकी दिखाई 
है जिससे हम संघर्ष का शील ग्रहण कर सरकं और जीवित राष्ट्र के रूप में जीने के लिए 
शक्ति प्राप्त कर सकें । 'लखमा की आँखें' में उन्होंने लिखा है : मेरा भारत कभी लुप्त तो 
नहीं हो जायेगा । इस भारत भूमि को सन्तान कभी इतनी जघन्य तो नहीं हो जायेगी कि 
अपनी आत्मा में से विश्वास खो बैठे । नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता” '''*““ ।' डा० साहब 
ने यहाँ भी चरित्रों को प्रस्तुत करने में मनोविश्लेषण पर ध्यान दिया है । उनके चरित्रों 
सिद्धान्तों में बंधे-बंधाये स्थिर चरित्र नहीं हैं, अपितु इनका विकास प्रवृत्ति और परिवेश के 
प्रभाव से होता है। इतकी विशेषताएं हैं--विद्रोह, स्वातन्त्य, चेतना और मानवतावादी भावना । 

एक और बात है जिसकी ओर हमारा ध्यान खिच जाता है कि रांगेयराघव ने ५०० 
वर्षों के उत्थान, पतनमय जीवन को प्रस्तुत कर एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है । संक्षेप 
में डा० साहब के ऐसे उपन्यासों का हिन्दी साहित्य में अपना एक अलग स्थान है और इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि समय के साथ-साथ इनका ऐतिहासिक महत्व भी बढ़ेगा । 
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डा० रांगेयराघव ने जिस समय ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना आरम्भ की, उस 
समय को हम १६४५-१६६४ तक का विभाजन कह सकते हैं। इस समय में जहाँ पूवंवर्ती 
लेखकों--वर्मा जी, चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, पंत आदि को कला का 
चरमविकास हुआ था और इनकी अनेक रचनाएँ भी प्रकाशित हुई वहाँ अनेक नये लेखकों ने 
अपनी विशिष्ट विचारधारा, कलाकृतियों के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया । 
नवीन पीढ़ी के उपन्यासकारों में--जिनकी रचनाओं का प्रकाशन १९५० के बाद 
प्रारम्भ हुआ--उमाशंकर, यादवेन्द्र शर्मा, यादवचन्द जैन, शिवसागर मिश्र आदि प्रमुख हैं। 
- उन्होंने अपनी रचनाओं को अपने निर्दिष्ट उद्देश्यों एवं विशिष्ट मतों को सजाया है । इसके 
अतिरिक्त देवेन्द्र सत्यार्थी, कंचनलता, राधेश्याम, जगदीशकुमार, निर्मल, रामकुमार भ्रमर 
आदि ने भी ऐतिहासिक उपन्यासों की वृद्धि में योग दिया । 
ऐतिहासिक उपन्थासों में यशगाथा, वतमान के प्रति विक्षोम देश के भविष्य की 
चिन्ता उसमें सुख-समृद्धि की आकांक्षाएँ हर उपन्यासकार की कृतियों में किसी न किसी रूप 
में चित्रित होती हैं ऐसे ही लेखक हैं--डा० रांगेयराघव । उनकी गणना हिन्दी के घ्रगति- 
शील साहित्यकारों में होती है । यद्यपि उनकी विचारधारा राहुलजी और यशपालजी से 
मिलती है परन्तु उनके उपन्यासों में कहीं भी 'मत' या 'वाद' का आरोपण नहीं हुआ है । उन 
के उपन्यास मातव-स्वातंत्र्य, श्रम तथा पूँजी के समय विषमताकओं के प्रति आक्रोश, रूढ़ियों 
पर कुठाराघात से अनुप्राणित हैं । इस प्रकार डा० साहब के सामने महत्तम सत्य के रूप में 
भ्रभावों तथा सीमाओं के अन्धकार से लड़ती हुई मानवीय जिन्दगी तथा मानवीय चेतना ही 
स्थिर रही है । वे स्वयं लिखते हैं 
'मेरे सामने इतिहास है, जीवन है, मनुष्य की पीड़ा है ओर है वह मनुष्य की चेतना 
जो निरन्तर अन्धकार से लड़ रही है और इससे बढ़कर अभी तक कोई सत्य मेरे सामने नहीं 
भाया है ।' 
निष्कर्षतः डा० रांगेयराघव ने अपनी प्रतिभा के बल पर सचमुच हिन्दी के ऐति- 
हासिक उपन्यासों का सिर ऊंचा किया है । उन्होंने इस क्षेत्र में जो कार्य किया है वह 
संतोषप्रद तो है ही, प्रशंसनीय भी है । 
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हरिकृष्ण प्रेमी की संगीत-नाटिकाओं का मूल्यांकन 


डा० विमलाकुमारी मुंशी 
रिसचे एसोशियेट हिन्दी-विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, कश्मीर 





“हिन्दी गीति-नाट्यों की प्रमुख विशेषता 'गीतितत्व' बन गया है। जिससे उसमें 
कला के स्थान पर भावशबलता को प्राथमिकता दी जाने लगी है। मानसिक संघर्ष की 
प्रमुखता इन्हें अंग्रेजी नाटकों से प्रभावित सिद्ध करती है ।”! 

तथा--''इसलिए गीति-नाट्य में कार्य की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है ।"""“""* 
इसके अतिरिक्त भावना का प्राधान्य होने के कारण गीति-ताट्य में संघर्ष, सम्भवतः बाह्य न 
होकर भान्तरिक होता है । दूसरी भोर नाट्य कविता (ड्रेमेटिक पोइम) से भी उसका स्वरूप 
भिन्न है । नाट्य कविता" का आस्वादन पढ़कर ही होता है, अभिनय या प्रदर्शन द्वारा 
नहीं यानी वह पाठ्य है अभिनेय नहीं । * 
इस प्रकार गीति-नाट्य के स्वरूप की विशेषताएँ हुई ( अ) भाव शबलता, (ब) 
मानसिक-आम्तरिक संघर्ष, (स) कविता का माध्यम, (द) तथा संगीत । गीति-नाट्य रूपक 
का ही भेद है, अतएव उसकी एक और विशेषता हुई, ( न ) नाटकीयता या रंगमंचीयता । 
इनको गीति-नाट्य, गीति-ताटिका, संगीत-नाटिका अथवा काव्य-रूपक के नामों से पुकारा 
जाता है । प्रेमीजी ने गीत-नाटिका तथा संगीत-नाटिका शब्दों का प्रयोग किया है । स्वर्ण 
विहान? को उन्होंने गीत-ताटिका कहा है, तथा 'पंजाब की प्रीति कहानियों' को संगीत- 
नाटिकाएँ कहा है । Ri 

प्रेमीजी ने दो प्रकार के गीति-नाट्य लिखे हैं। (अ) जिनमें अंकों का विभाजन है, 
जैसे 'स्वर्ण-विहान्‌', जिसे वे गीत-नाटिका कहते हैं । (ब) जिनमें अंकों का विभाजन नहीं है, 
परन्तु हश्यों का परिवर्तन है, जैसे उनकी पाँच संगीत-नाटिकाएँ (पंजाब की प्रीति कहानियाँ) 
जो कि रेडियो के लिए लिखी गई हैं। ह र. 

स्वणे-विहान (गीति-ताटिका)--अजमेर में रहते हुए प्रेमीजी ने इस नाटिका की 
रचना की थी । इसका मूल उद्देश्य था अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता को अहिसक संग्राम 
के लिए प्रेरित करना । इसमें एक काल्पनिक कथा के माध्यम से तत्कालीन राजनीति की 
ओर संकेत किया गया है। इसी कारण अंग्रेज़ सरकार ने इसे ज़ब्त कर लिया था। प्रेमी 
जी ने स्वयं कहा है, “यह नाटिका अहिंसा और प्रेम के अमोघ अस्त्रों द्वारा अत्याचार, अन्याय 


१. हिन्दी नाटक साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन : ड[० बेदपाल खन्ना, पृ० २९९ । 
२. आधुनिक हिन्दी नाटक : डा० नगेन््र, प? ९४ । 
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और घृणा पर विजय पाने का मार्ग बताती है । इसलिए आज भी इसका उपयोग है।१ 
क्योंकि वे मानते हैं कि “गांधी का मार्ग ही संसार को महा विनाश के बचा सकता है ।”२ 

इस नाटिका में अत्यांचारी राजा रणवीर अंग्रेजों का प्रतीक है तथा सेनापति बलवीर 
अंग्रेजी सरकार के अत्याचारी अफसर का है। लालसा, मोहन, विजय, तथा संन्यासी, भारतीय 
जनता तथा गांधीजी की ओर संकेत करते हैं। हिंसक विद्रोह के स्थान पर सत्याग्रह तथा 
असहयोग के मार्ग का उद्देश्य इस नाटिका में दिया गया है । प्रेमी जी ने इस नाटिका को 
“माँ की पावन स्मृति को' समपित किया है तथा इसकी भूमिका में कहा है: 

“जब मैं केवल दो वर्ष का शिशु था तभी मेरी स्नेहमयी माँ मुझे, कवि बनने, अकेला 
छोड़कर, चली गयी थों; तब माँ के आँचल की जगह ऊपर विराट आकाश था और गोद की 
जगह विस्तृत वसुन्धरा । मेरा वह करुण-विहान ही इस 'स्वर्ण-विहान' का प्रेरक है । जिस 
मातु-भूमि ने अपने प्रेम और ममता से नवजीवन-दान दिया उसे प्रेमांजलि अर्पण करने को ही 
इस नाटिका की रचना हुई । 

यह नाटिका 'माँ जननी? तथा “माँ जन्मभूमि' दोनों के प्रति समपित है । आगे चल- 
कर वे कहते हैं--“'इस पुस्तक में केवल राष्ट्रीयता ढूँढने वाले जगह-जगह प्रेम के उच्छू खल- 
गीत सुनकर बिगड़ बैठेंगे, परन्तु मैं प्रेमहीन संसार को शमशान से भी बुरा समझता हूँ 1४ 
और “राजनीति मुझे अधिक प्यारी नहीं परन्तु आँसुओं से, आहों से, दुःखों से, मानवता के 
अपमान से मेरे हृदय का सीधा सम्बन्ध है । ^ 

अतएव प्रेमी जी ने राष्ट्र-प्रेम के साथ-साथ प्रणय के गीत गाये हैं, क्योंकि प्रेम उनका 
जीवन है और 'प्रेमी' उनका नाम न सही, उपनाम अवश्य है । 'रति' इसका स्थायी भाव ह 
उसमें देश-रति मिलकर उसे कर्मवीरता की ओर ले जाती है और उत्साह का स्थायी-भाव 
बिकसित हो उठता है । करुण रस के अनेक स्थल हैं । वीर-श्रुंगार-करुण इन तीनों रसों का 
इसमें समावेश है तथा 'भावशबलता' की दृष्टि से नाटिका पूर्णरूपेण सफल है । मोहन, विजय 
तथा लालसा के मनों में अन्तढ॑न्द्र का सुन्दर चित्रण हे । गीतों तथा कविता पर आधारित 
इस नाटिका का परमोत्क्ृष्ट मंचन हो सकता है। १० 'झलकों' के माध्यम से अंक परिवर्तन 
है । इस प्रकार एक अच्छे गीत-नाटूय की कसौटी पर यह गीत-नाटिका खरी उतरती है । 

नगेन्द्र जी का मत है--“ परन्तु “स्वर्ण-विहान' में चरित्र और नाट्य-तत्व की शक्ति 
नहीं हे और इस कारण सघन परिस्थितियों का अभाव है । नायक के जीवन में संघर्ष का 
क्षण आता है, वह अनुभव करता है कि केवल आदर्श, देश-सेवा, कर्मठता, प्राणों की भूख 
नहीं मिटा सकते उसे कुछ और चाहिए और जब यह 'कुछ और' उसे लालसा के द्वारा 
भिलता है तो कुछ देर के लिए उसके मन का संयम बह जाता है । वह स्थल अत्यन्त सघन 
हो सकता था परन्तु भावों के उद्घाटन में इतनी मुखरता है कि वे सस्ती और अस्वाभाविक 


हो जाती है । वास्तव में 'स्वण-विहान' एक पद्यबद्ध कहानी है जो कथोपकथन के सहारे चलती 
है; और इस कथा की रूपरेखा स्पष्ट है, उसकी गति में वेग है । * 





१. स्वर्णं विहान (१९७३), इस संस्करण के सम्बन्ध में, पृ० २। 
२. षहो । 

३; चहो दो शब्द, पृ० १। 

४. वही। 

५. वहो। . 

६. आधुनिक हिन्दी नाटक, ड० नगेद्र, पु० १००। 


/ 
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डा० नगेन्द्र यह भूल जाते हैं कि इस नाटिका का उद्देश्य केवल मनोरंजन तथा मंचन 
ही नहीं था। श्री हरिभाऊ उपाध्याय तथा पं० माखनलाल चतुर्वेदी की प्रेरणा से लिखी गई 
यह्‌ नाटिका वास्तव में अन्योक्ति का रूप पा गई थी । उन दिनों इसका मंचन कम ही हुआ 
था, पढ़ी अधिक जाती थी और इसीलिए लिखी भी गई थी । इसे लिखकर प्रेमी जी कृतकार्य 
हुए थे, इसका प्रमाण है अंग्रेजों द्वारा उसका जब्त किया जाना । परन्तु कलाकृति की दृष्टि 
से इसके मूल्यांकन में मैं नगेन्द्र जी से सहमत नहीं हूँ । नायक को जब लालसा मिल जाती है 
उस समय का चित्रण भावपूर्ण तथा प्रभविष्णु है और गीति-ताटिका के उपयुक्त है । 


बाला 


रणचण्डी का खेल दिखा दूँ 
मैं बाला सुकुमार । 
जीवन-मरण, जगत अजगत हे 
मुझको एकाकार 


में हिन्दू घर को विधवा हूं 

जो पृथ्वी पर भार 

जो किसान से अधिक दुःखी है 
जीना भी निस्सार ।! 


किसान, विधवा, रुग्णा तथा प्रपीडित नारी सबके दुःख को, तथा आक्रोश को, आरंभ 
में चित्रित किया गया था । जब यह आक्रोश विस्फोट करने को होता है, संन्यासी उपस्थित 
हो जाता है-- 


माँ तुझ पर बलि होंवे प्राण । 
तुझे रिझाने ही तनता है 

नभ में स्वणं-विहान 

तुझे सजाने ही खिलती है 
कूंजों में मुस्कान ।२ 


अपनी प्रिय तरकीब के द्वारा प्रेमी जी ने ताटिका का शीर्षक 'स्वर्ण-विहान' बार-बार 
गीतों में रखा है । यहाँ संन्यासी 'स्वर्ण-विहान' के अवश्यम्भावी होने का संकेत तो कर ही 
रहा है, आगे चलकर उसे प्राप्त करने का मार्ग भी बताता है क्योंकि मोहन की पुकार है-- 


मोहन-- 
क्यों गा, संन्यासी मधुर राग, 
तुम रहे हृदय में लगा आग 
हे, लूट रहे माँ का सुहाग 
हम मानव ही बन आज नाग 


१. स्वर्ण विहान, हरिकृष्ण प्रेमी, पू० ११ । 
२. ब्रही, पृ० १४। 


इस विवाद और रोष-क्षोभ की अभिव्यक्ति पर संन्यासी 'स्वर्ण-विहान' की प्राप्ति का 


उपाय बताता है-- 
संन्यासी 


मानो संन्यासी की वाणी में महात्मा गाँधी बोल रहे हैं । असहयोग आन्दोलन का 
यह प्रचार ही अंग्रेजों के क्रोध का कारण बन गया था, जिससे उन्होंने “स्वर्ण-विहान' को 


ज़ब्त कर लिया था । 


तीसरी तथा चौथी झलक में श्छुंगार के गीत हैं । 
को उभारा है । देशप्रेम, कत्तेव्य तथा आन्दोलन में ही 


शरीर की अन्य क्षुधाएँ हैं, जो स्वा 


है कहाँ आज वह स्वर्ण काल 
था हिमगिरि-सा जब भव्य भाल ! 
था हरा-भरा यह अर्वान थाल 
जब राज्य सौख्य का था विशाल ।' 


वहाँ कमी क्या है पशुबल की । 
तुम पर कहाँ तोप तलवार ! 
असहयोग का महामस्त्र ही 
है जग के दुःख का उपचार 


की पूर्णता के लिए आवश्यक है । 


लालसा 


चारु चन्द्र का चुम्बन करने 
चंचल हैं उर के अरमान 
किस बन्धन से बांधू अपने 
आकुल यौवन का तुफान 


एक अपरिचित कौ वीणा का 
पड़ा सुनायी मुझको गान। 
तन, मन, प्राण, हृदय का सब कुछ 
किया अचानक उसको दान ९ 


सुवाणी उसे आशा दिलाती है-- 


सखि री, एक दिवस जीवन का 
निश्‍चय होता स्वर्ण-विहान 
उस दिन प्रियतम, प्रेम, प्रेमिका 
बनते घुल-मिल अनुपम तान ॥£ 


SE 


१. स्वर्ण विहान, हरिकृष्ण प्रेमी, पृ० १५। 


२. बही, पृ० १६। 
३. वही, पृ० २७। 
४. वही, पृ० २९। 


प्रेमी जी ने जीवन के दोनों अंगों 
जीवन की पूर्णता नहीं है, मन और 
भाविक हैं तथा जिनका तृप्त होना आवश्यक है ; जीवन 
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इस गीत-नाटिका में कथोपकथनों के रूप में भी गीत हैं तथा स्वगत-कथनों के रूप में 
भी ( गीत, स्वगत ) हे । जहाँ इस प्रकार का प्रयोग है वहाँ पात्रों के मन के द्वल्द को विशेष 
रूप से चित्रित किया गया है । 

पाँचवीं 'झलक' बहुत प्रभावशाली है। मंच पर इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ 
जायेगा । इस झलक में एक सार्वजनिक सभा का दृश्य है जिसमें मोहन, विजय, संन्यासी 
तथा कृषक गण उपस्थित हैं । लगता है जैसे गांधीजी (मोहन दास) की सभा हो-- 

“मोहन आह्वान करता है-- 


आज युग-युग का कटु अपमान 

पुछता है तुमसे अनजान। 
भुगत सकते हो कारागार ? 

चढ़ा सकते हो क्या तुम प्राण ? 


करो मत नृप-सत्ता स्वीकार 

न दो अब. पापों में सहयोग । 
न दो उसको कर कौड़ी एक, 

सहो पशु-बल के सकल प्रयोग ।' 


इस ओजपूर्ण पुकार से समस्त सभा आन्दोलित हो जाती है और एक किसान वह्‌ 
नारा लगाता है जो १३४७ से पूर्व अत्यधिक लोकप्रिय हो गया था--“नहीं रखनी जालिम 
सरकार ।” यह नारा भारतीय जनता के लिए स्वतन्त्रता-प्राप्ति का प्रतीक हो गया था । 
एक किसान कहता है-- 


नहीं. रखनी जञालिम सरकार, 
भले ही ले वह शीश उतार । 
न देंगे उसको कभी लगान, 
भले ही जलवा दे घर-द्वार।^ 


जनता के विस्फोटक 'मूड' को संयमित करने के लिए संन्यासी महात्मा गाँधी की 
वाणी उच्चरित करता है-- 


अहिंसा और प्रेम से बन्धु 
मिटाना है यह अत्याचार 
कभी तलवारों को कटु धार, 
काटने, मत लेना तलवार । 
प्रेम ही है वह शक्ति अपार, 
काटती जो शस्त्रों को धार ।* 


जिन लोगों ने अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था, याजो स्वतन्त्रता के युद्ध से विमुख 





१. स्वर्ण विहान, हरिकृष्ण प्रेमी, पृ० ४२ । 


२. वही । 
३. घही, पू० ४३1 
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रहे थे, उनका साधारणीकरण इन कथनों से नहीं हो सकता, ,यह सत्य है । उन्हें ये बातें 
कहानी (वह भी फीकी) सी लगेगी । यह भी सत्य है कि आज स्वतन्त्रता के बाद इस काव्य 
की प्रासंगिकता कम हो गई है, यद्यपि १९ मासों के लिए यह गीत-नाटिका एक बार फिर 
( १६७५ में ) प्रासंगिक हो गयी थी । जो सदा 'टोढ़ी बच्चा” ( सरकार के चमचे ) रहे हैं, 


उन्हें यह विद्रोह-ताटिका केसे अच्छी लगेगी ? 


स्वर्ण-विहान की प्राप्ति के लिए जो मन्त्र संन्यासी देता है, उसको कार्य रूप में 
परिणत करने के लिए गांधी जी के समान, वह सदा तत्पर रहता है । यह कथन कितना 


मामिक तथा कितना ओजपुर्ण है-- 


अन्त में, क्रूरता, अत्याचार, नृशंसता तथा शोषण की तोप-बन्दूक धारी शक्तियों के 
` विरुद्ध सत्याग्रह, असहयोग तथा आहिसा की शक्तियाँ विजय प्राप्त करती हैं-- 


सेनापति 


तुम्हारे नृप को, मैंने सुना, 
हुआ मेरे मस्तक से प्यार ! 
स्वयं आ पहुँचा हूँ लो आज, 
चलाओ तुस अपनी तलवार। 


काटकर मेरा मस्तक वीर 
नृपति के मन को दो आनंद ! 
रोक सकता है कोई नहीं, 
किंतु आजादी के मदु छन्द । 


रक्त की बूंदों से अनजान 
जन्म लेंगे लाखों प्रणवीर, 
रूप रावण का रखले नुपति 
राम के विजयी होंगे तीर ! 


आज के रामचन्द्र के तीर, 
बन्धु, हैं मधुर-प्रीत के बोल। 
प्रीति के बोलों में वह शक्ति 
कि भूधर भी उठते हें डोल ।) 


देव तुम्हारे सत्याग्रह से 
टकराकर अब होगा चूर 
तुमने जीत लिए मन सबके 
रह न सकेगा नूप भी करा 


वृ. स्वर्ण विहान, हरिकृष्ण प्रेमी, पृू० ६९ । 


२. षहो, पृ० ८० । 











६३ 


नेता लोग जेल से छूटते हैं, स्वाधीनता मिलती है, अत्याचार समाप्त होता है, प्रेमी- 
प्रिय का मिलन होता है। नाटिका की अन्तिम पंक्ति का अन्तिम शब्द है 'स्वर्ण-विहान' । 
प्रेमी जी की यह आशावादी (सुखान्त) नाटिका उस समय जनता के नैतिक-बल को बढ़ाने में 
अत्यधिक समर्थ रही थी, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

नाटिका ८६ पृष्ठों की है, इसे मंचित करने में ६०-७० मिनट का समय लगता हे । 
इसमें प्रेमी जी की भाषा-शैली वही है, जिसका प्रयोग उन्होंने आगे चलकर अपने नाटकों 
में किया था, सरल, तद्भव-बहुल भाषा हे । यद्यपि कविता का स्तर कहीं-कहीं निम्न है । 
परन्तु वह गीत-नाटिका के उपयुक्त है क्योंकि रंगमंचीयता यथा वर्णनों के लिए सादा, तुकः 
बन्दी भी ('ही' नहीं) काम में आती है । मात्राओं का जोड़ तोड़ बैठाने के लिए, तुक मिलाने 
के लिए 'अनजान' जैसे शब्दों की प्रचुर भरती की गई है । सम्पूर्ण गीत-नाटिका में प्रसाद- 
गुण तो है ही, माधुर्य भी कहीं-कहीं है, परन्तु ओजगुण की जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ 
उसका बहुत सुन्दर प्रयोग है, विशेषकर मोहन तथा किसानों के (अन्त में संन्यासी के भी ) 
कथनों में । 

यह एक ऐतिहासिक महत्व की नाटिका है और हमारे आदर की अधिकारिणी है । 

संगीत नाटिकाएँ--प्रेमी जी जब जालन्धर रेडियो में हिन्दी-प्रोड्यूसर थे, उन दिनों 
उन्होंने पंजाब की प्रीति कहानियों पर पाँच संगीत-नाटिकाएँ लिखी थीं। थे पाँचों “पंजाब 
की प्रीति कहानियाँ” नामक पुस्तक में संग्रहीत हैं । प्रेमी जी ने दो और संगीत-नाटिकाएँ 
लिखी थीं, 'मीरा' तथा 'देवदासी'। 'पंजाब की प्रीत कहानियाँ” में ये पाँच संगीत-नाटिकाएँ 


हैं--'ही र-राँझा', “सोहनी महीवाल', 'मिर्जा-साहिवाँ, 'दुल्ला-भट्टी' तथा 'ससि-पुन्तू ।' ये 


पाँचों प्रेमकथाएँ पंजाब की प्रसिद्ध लोक कथाएँ हैं । प्रेमी जी ने कथा-तत्त्व को वैसा ही रखा 
है । उनमें काव्य के रंग उन्होंने अवश्य भरे हैं। इन सब लोक कथाओं में रोचक तथा नाट- 
कीय घटना-क्रम है जो कि पंजाब के जनजीवन की जीवन्तता को परिलक्षित करता है। ये 
पाचों संगीत-नाटिकाएँ रेडियो से प्रसारित होने के लिए लिखी गई थीं, अतएव इनके रंग- 
संकेत तथा उसकी प्रवृत्ति ध्वनिमूलक है । आँख का काम भी कान से ही लेना पड़ता हि 
इसलिए 'रेडियो-रूपक' शिल्प तथा टेकनीक की दृष्टि से एक विलग विधा के रूप में विक- 
सित हुआ है, और उसके विशिष्ट लेखक भी बन गये हैं । 'रेडियो-नाटक' तो शुद्ध श्रव्य- 
काव्य बन गया है । पहले जिसको रंगमंच पर विभिन्न हश्यों में देखा जाता था, वही अब 
ध्वनियों द्वारा संयोजित किया जाता है। वेशभूषा और आभूषण-प्रसाधन का स्थान ध्वनि- 
प्रसारण यन्त्र ने ले लिया है । १ वास्तव में बात यह है कि रेडियो रूपक के लिए कुछ लोग वेश 
भूषा, आभूषणादि को अनावश्यक मानते हें और कहते हैं कि सम्वादों और ध्वनि से ही 
उनका ( देशकाल के चित्रण हेतु ) संकेत होता चाहिए । किन्तु कुछ विशेषज्ञों का मत है कि 
रेडियो नाटक में भी उचित 'मूड' तथा वातावरण बनाने के लिए 'मेकअप' तथा तत्सम्बन्धी 
वेश-भूषा की आवश्यकता है । खैर जो भी हो। 

रेडियो नाटक के आज अनेक भेद माने जाते हैं और उसे रूपक, फीचर, ध्वतिनाट्य, 
स्वोक्ति, फैटेसी, ध्वनि-गीत रूपक, रिपोर्ताज, जन-ताटक, व्यंग्य, डोकूमेंद्री श्रव्य-आलेख, २ 





१. हिन्दी नांटकों का विकासात्मक अध्ययन : शान्ति गोपाल पुरोहित, पृ० ३३१ । 
२; रेडियो नाटक, हरिश्चन्द्र खस्ता, प्रर २९१-६२ । 


६४ 
नामक भेदों में विभाजित किया जाता है । प्रेमी जी ने इन सबका उत्पादन किया था, यही 
कारण है कि उनकी ये पाँच संगीत-नाटिकाएँ अत्यधिक सफल बन पड़ी हैं। 

-ये पांचों संगीतिकाएँ दुःखान्त हैं । अन्त में नायक अथवा नायिका (या दोनों ) की 
मृत्यु हो जाती है, विष खाकर, डूबकर या अस्त्र से। पाँचों की पृष्ठ संख्या २० से ४० तक 
है, परन्तु रेडियो पर पाँचों ही १७ से २० मिनट में प्रसारित हो जाती हैं । रेडियौ-संगीत 
नाटिकाओं में समय का बन्धन होता है, नियमित समय में उनका समाप्त होना आवश्यक 
होता है । इस समय की परिमिति में भी प्रेमी जी ने परमोच्च कोटि की संगीत-नाटिकाएँ 
लिखी हैं । पाचों संगीत-नाटिकाओं का घटनाक्रम नदी के निकट या “नदी” में विकसित 
होता है । 'पंजाब' जो ठहरा । 'ससि-पुन्नू' को छोड़कर चारों अन्य संगीत-नाटिकाएँ चिनाब 
नदी से सम्बन्धित हैं । 

रेडियो-रूपकों में उद्घोषक का प्रयोग होता है और प्रेमी जी ने इन नाटिकाओं में 
भी उसका प्रयोग किया है। उद्घोषक कथा-सूत्र को सूच्य रूप में उपस्थित करता है, पात्रों 
का परिचय भी देता है तथा वातावरण निर्माण में भी सहायता देता है । 
नाटकों में रंग संकेत हुआ करते हैं । रेडियो रूपकों के रंग-संकेतों में 'ध्वनि-संकेत' 
ही होते हैं। एक कुशल निर्देशक तथा उत्पादक के रूप में प्रेमी जी ने बड़े ही कुशल रंग- 
संकेत दिए हैं : 
(“गीत के बोल धीरे-धीरे विलीन होते हैं। एक गम्भीर शोक का वातावरण बना 
रहता है । उद्घोषक कहता है) : 
उद्घोषक 
और साहिबाँ ने मिर्जा को 
चिपटा-उर से लाश 
“तुमको छोड़ नहीं सकती सें, 
कह, लो अन्तिम साँस । 
(एक शोक-भरे संगीत के साथ समाप्त) १ 
_ तथा 
(तूफान का वातावरण नदी को उत्ताल तरंगो के तट से टकराने से उत्पन्न शब्द और 
बादल के गरजने की आवाजे)****** 
(सोहिनी के नदी में कूदने की आवाजें, तूफानी वातावरण, बिजली की कड़क । इनके 
ऊपर माँझी की आवाज सुनाई देती है ।) 
माँझी--- 
और इस तरह कूद गई वह 
तूफानी धारा  में।२ 
पाँचों ही नाटिकाओं में पंजाब के जन-जीवन का स्वाभाविक चित्रण है । देशकाल 
के चित्रण का निर्वाह अनुपम है । पंजाबी ढोलक के प्रयोग प्रचुर हैं । पंजाबी भाषा के अनेक 


१. पंजाब की प्रीत कहानियाँ, रेमो, मिर्जा साहिबाँ, पृ० १०७। 
२. वही (सोहनो-महीवाल), पृ० ६९ । 





षश 


शब्दों के प्रयोग स्वाभाविकता के लिए किये गए हैं-कुड़ी, मंजी, पिण्ड, रिड़कना, भाना 
(चिनाब) आदि | प 

पाँचों नाटिकाओं के अन्त बड़े ही मामिक तथा नाटकीय हैं जो और श्रोता-दर्शक के 
मन में एक कसक तथा पंजाब के उद्दाम जीवन की एक झलक छोड़ जाते हैं । 

इन नाटिकाओं में भावशवलता का आन्तरिक संघर्ष के अतिरिक्‍त बाह्य संघर्ष तथा 
कथावस्तु के विकास की अवस्थाएँ भी पाई जाती हैं, कारण यह है कि सब लोक-कथाएँ 
घटना-वैचित्य से मुक्त हैं और इनमें उच्चकोटि की नाटकीयता है। 'सोहनी-महीवाल' में 
सोहनी के रूप की चर्चा सुनकर महीवाल उससे प्रेम करने लगता है (पाँचों नाटिकाओं में प्रथम 
दर्शन पर ही प्रेम की उत्पत्ति चित्रित की गई है) यहाँ से कथा का 'आरम्भ' है। महीवाल 
सोहनी के यहाँ नौकरी करने लगता है और सोहनी उसे पहचान जाती है तथा उससे प्रेम 
करने लगती है। यह प्राप्त्याशा' हे । सोहनी का विवाह अन्यत्र हो जाता है, महीवाल साधु 
बनकर वहाँ जाता है। सोहनी अपना प्रेम पुनः प्रकट करती है और घड़े के सहारे नदी पार 
करके उससे मिलने जाती है। यह 'नियताप्ति' है। ननद को यह भेद विदित हो जाता है 
और एक दिन वह कच्चा घड़ा रंग करके उस घड़े के बदले रख देती है । नदी में घडा गल 
जाता है, सोहनी की लाश ही महीवाल के हाथ लगती है । इस कथा में विकास की सब 
अवस्थाएँ पायी जाती हैं । यही अवस्था अन्य नाटिकाओं की कथा की भी है । 

इन सब संगीत-नाटिकाओं में से 'ससी-पुन्नू' सर्वश्रेष्ठ है, यह लगभग सभी विद्वानों 
का मत है। इसमें देशकाल तथा वातावरण का चित्रण, प्रेमकथा की रंगीनी और रोमाँच 
सब कुछ पाया जाता है । बीच-बीच में जीवन-दर्शन का प्रतिपादन भी है। यह गीतिं-नाटिका 
उद्दाम भावशबलता से युक्त गीतों से झिलमिला रही है। काव्य की मामिकता, नाटकीयता, 

अन्त्न्द्र तथा औत्सुक्य सब कुछ इसमें है । इस नाटिका में भाव तथा वातावरण के अनुकूल 
सुन्दर गीतों की सृष्टि की गई है । 

इसके विपरीत 'मिर्जा-साहिंबा' वीर-रस से भरपूर घटना-प्रधान नाटिका है । इसमें 
श्रृंगार तो वीर-रस का पोषक मात्र है, परन्तु है यह प्रीति कथा ही । 'साहिवाँ' किस प्रकार 
अपने प्रेमी और भाइयों के प्रेम के पारस्परिक विरोधी खिचाव की शिकार हो जाती है और 
अपने प्रेमी की मृत्यु का कारण बनती है। यह एक दर्द पूर्ण कहानी हे । वीरगाथा काल की 
वीरगाथाओं के समान ओज तथा घटना-बैचित्य से युक्त यह गीति-ताटिका बाह्म-संघर्ष का 
अनुपम उदाहरण है । इसकी कथावस्तु में भी विकास के शास्त्रीय चरण पाये जाते हैं । इसमें 
थोड़े से अवकाश में मिर्जा तथा साहिबाँ दोनों का चरित्र अति प्रखर रूप में उभर कर आता 
है। , 

'हीर-राझाँ' में प्रेम की विशालता तथा बलिदान की भावना चित्रित है । 'दुल्ला- 
भट्टी' की कथा में भी वीरत्व तथा 'ऐडवेंचर' ( साहसिक तत्त्व ) का समावेश हे । घटना- 
वैचित्यं भी इसमें पर्याप्त मात्रा में है। जो व्यक्ति दुल्ला को गिरफ्तार करने और उसकी 
प्रेमिका को हथियाने आता है, उसे दुल्ला की माँ उसका दूध-भाई बना देती है और प्रतिश्रुत 
हो जाने के कारण दुल्ला अपनी प्रेमिका का विवाह उससे करवा देतां है । अन्त में उनकी 
सहायता करता हुआ दुल्ला मारा जाता है । इस नाटिका की कथा में भी अनेक मोड़ हैं ओर 
श्रृंगार तथा वीररस का अद्भुत मिश्रण है । 

इन नाटिकाओं की विशेषता यह्‌ है कि इनमें लोक कथाओं की आत्मा की रक्षा की 


६६ 


गयी है । ये नाटिकाएँ पंजाब में, हिन्दी में, रेडियो से प्रसारित होनी थीं, तथा एक अपंजाबी 
द्वारा रची गई थीं, अतएव इनमें पंजाब की आंचलिकता तथा स्थानीय रंग की रक्षा का बड़ा 
ही सफल प्रयास किया है । पंजाब के गौरव, तथा उद्दाम जीवन, अक्खड़पन तथा भावुकता 
सबका ध्यान रखा गया है । "मिर्जा साहिबा का आरम्भ देखिए 

(चनाव की उत्ताल तरंगें तट से टकरा रही हैं।) 


उद्घोषक 


यह चनाब का देश 
कि जिसका पानी तूफानो 
यह्‌ हरियाला देश, जवानी 
इसकी हरदम मस्तानी 
मदे यहाँ के शेर, शेरनी 
सो है इसको हर नारी 
यह पंजाब देश का दिल 
इसको कहते हैं बारी 


झंग स्याल भी इस प्रदेश में 
एक गाँव सुन्दर विख्यात 
खेवा जिसका चतुर चौधरी 
जिसकी थी पठान की जात |) 


बात असल में यह्‌ है कि प्रेमी जी जन्मे मध्य प्रदेश में थे परन्तु उनका मन पंजाब 
में ही रमता था, पंजाब से उन्हें विशेष प्रेम था, और इसलिए बड़े जतन तथा प्रेम से, मन 
लगाकर, ये नाटिकाएँ उन्होंने लिखी हैं । र 

“मीरा' के जीवन पर आधारित एक संगीतिका भी प्रेमी जी ने लिखी है; किन्तु 
उसमें वह वातावरण, वह मौलिकता और वह नाटकीयता वह्‌ नहीं ला सके जो अन्य संगीति- 
काओं में है। मीराबाई की ही रचनाएँ सम्मिलित करने के कारण उसमें मोलिकता के लिए 
इतना अवकाश भी नहीं था । ८ 

“देवदासी' भी इसी प्रकार की रचता हे । इसमें एक ऐसी देवदासी की दुःखद कहानी 
है जो सामान्य वैवाहिक जीवन बिताना चाहती हे । नाटक के कथोपकथन ओर संगीतिका र 
का काव्य दोनों ने मिलकर इस रचना को प्रभावशाली बना दिया है । मनुष्य के प्रति मनुष्य 
की आसक्ति पाप नहीं है, जो इसे पाप कहता है वह न तो धर्म हे और न ही ईश्वर-भक्ति । 
यही 'देवदासी' का सन्देश है ।* 

अन्त में, मैं कह सकती हूँ कि प्रेमी जी की ये संगीत नाटिकाएँ उच्च कोटि की हँ । 
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१. पंजाब को प्रोत कहानियां, प्रेमी, मिर्जा साहिबाँ, पृ० ७५। 
९२. नाटककार हुरिकृष्ण प्रेमो, विश्‍व प्रकास दीक्षित बटुक, पृ० १०२। 
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लह्दाख के लोकगीत 


डा० दुर्जेय छेवांग 
प्राध्यापक, हिन्दी-विभाग, राजकीय महाविद्यालय सोपुर, कश्मीर 
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लद्दाख भारत के ठीक उत्तर में सिन्ध नदी के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित हे । इसकी 
चौड़ाई ३० से ७५ तथा लम्वाई ७५ से ८० मील तक है । इसके उत्तर में चीन, पश्चिम में 
बल्तिस्तान, दक्षिण में कश्मीर तथा पूर्व में तिव्वत है । इसका क्षेत्रफल ६७८७२ वर्ग किलो- 
मीटर है । इसकी जनसंख्या १०५२६२ है। लहाख को संसार की छत कहा जाता है । 
समुद्रतल से इसकी ऊँचाई १२००० से १६००० फीट है। भौगोलिक दृष्टि से लद्दाख को छः 
भागों में विभाजित किया गया है--(अ) केन्द्रीय लहाख, (आ) रोंग, (इ) रूपशो, (ई) 
टांगचे, (उ) नुब्रा, (ऊ) जंगस्कर । प्रशासन की दृष्टि से लद्दाख को तीन भागों में विभाजित 
किया है--(१) करगिल तहसील, (२) लेह तहसील, (३) जंगस्कर तहसील । लेह्‌ नगर 
लद्दाख प्रदेश का प्रधान कार्यालय है । 

सांस्कृतिक दृष्टि से लद्दाख का विशेष महत्त्व है जहाँ अनेक देवी देवताओं और 
असुरों का घर है । लद्दाखी समाज में लामाओं का प्रमुख स्थान है जो पौरोहित्य, अध्यापन, 
चिकित्सा तथा ज्योतिष का कार्य करते हैं। प्रत्येक परिवार में एक लामा होता है जो 
'गोनपा' के साथ रहता है। लद्दाख का प्रसिद्ध त्यौहार 'लोसर' हे जिसे यहाँ के लोग बड़ी 
खुशी से मनाते हैं। छंग (चावल की मदिरा) यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है । 

* लद्दाख को प्रमुख आजीविका खेती है । यहाँ का सबसे अधिक फसल देने वाला अन्न 
जौ हे । अधिकांश लद्दाखी जौ से बना हुआ भोजन ( सत्तू आदि ) ही खाते हैं। लद्दाख में 
नारी को सामाजिक दृष्टि से पूर्ण स्वतन्त्रता है । यहाँ बहुपति प्रथा देखने को मिलती है । 

लद्दाब का ज्ञात इतिहास लगभग २०० वषं ई० पू० से माचा जाता है। तब से 
लेकर अब तक नमग्याल, डोगरा आदि के शासन कालों का उल्लेख मिलता है । १९४७ से 
लद्दाख भारत का अभिन्न अंग हो गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों के कार्यालय 
इस क्षेत्र में हैं जिनके सहयोग से इस प्रदेश में पर्याप्त उन्नति हुई है। शिक्षा, सिंचाई, कुटीर 
उद्योग तथा बागबानी का भी पर्याप्त विकास हुआ है । 

लोक साहित्य अत्यन्त प्राचीन विधा है। इसके बीज हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। 
आचार्यं भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में लोक धरां प्रवृत्तियों के माध्यम से लोकसाहित्य 
के स्वरूप पर प्रकाश डाला है । वास्तव में लोकसाहित्य का क्षेत्र जनता का हृदय है । यहे 
जनता का साहित्य है जो जनता द्वारा और जनता के लिए रचा जाता है । लोकसाहित्य 
शिष्टसा हित्य से कुछ भिन्न है । ` लोकसाहित्य में लोक की सहजानुभूति की सरल वाणी में 
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अभिव्यक्ति होती है । इसका आधार प्रायः मौखिक ही हुआ करता है तथा इसके रचयिता 
भी अज्ञात होते हैं जबकि शिष्टसाहित्य लिखित होता है और उसके रचनाकार भी ज्ञात 
होते हैं । लोकसाहित्य और शिष्टसाहित्य का यह भेद भ्रामक लगता हूँ क्योंकि आल्हा, हीर- 
रांझा, ढोला-मारू आदि लोकगीत लिखित होने पर भी लोकसाहित्य की परिधि के अन्तर्गत 
ही आते हैं। 

लोकसाहित्य के संकलन का कार्य अत्यन्त प्राचीनकाल से हो रहा है। वेदों और 
उपनिषदों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो लोकसाहित्य के प्रारम्भिक स्वरूप का 
परिचय देते हैं । सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य इस प्रकार के उपाख्यानों से भरा पड़ा है। हिन्दी 
साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक लोकसाहित्य में 
अनेक संकेत मिलते है । लेकिन १९वीं शताब्दी से पूर्व इस साहित्य के संकलन की ओर 
लोगों का ध्यान नहीं गया था। अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही लोगों का ध्यान 
भारत के प्राचीन इतिहास और पुरातत्त्व के संकलन की ओर गया । भारतीय लोकसाहित्य 
के अध्ययन का सूत्रपात करने वाले अँग्रेज "सिविल सर्वेण्ट्स' थे । माना जाता है कि कर्नल 
टाड ने इस पुनीत कार्य का श्रीगणेश किया था। उन्होंने राजस्थान की लोकगाथाओं और 
चारण कवियों द्वारा गाये जाने वाले गीतों की सहायता लेकर अपना ग्रन्थ लिखा । लोक- 
साहित्य को छ: भागों में विभक्त किया जा सकता है--(१) ऐतिहासिक, (२) भौगोलिक, 
(३) सामाजिक, (४) धाभिक, (५) नैतिक और (६) भाषाशास्त्र सम्बन्धी । 

लोकगीत लोकसाहित्य का प्रमुख अंग है जिनमें कृत्रिम सौन्दर्यं की अपेक्षा स्वाभाविक 
सौन्दर्य-राशि परिलक्षित होती है । यह उस जंगली वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें भूत- 
काल की जमीन में होती हैं और जो नित्य प्रति नवीन डालियों और पल्लवों से युक्त होता 
रहता है । इस प्रकार लोकजीवन की रागात्मक वृत्तियों की अभिव्यवित करने वाला गीत 
लोकगीत कहलाता है । गीतकार का अज्ञात होना, सामूहिक भावभूमि, सहजता, मौखिक 
परम्परा, नाम जोड़ने की प्रवृत्ति, प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति, संगीत, लय, पुनरावृत्ति, स्वच्छन्दता, 
उपदेशात्मकता, रसात्मकता आदि लोकगीतों के प्रमुख लक्षण हें । उपयोगिता, क्षेत्र, जाति, 
योनि, वस्तु, प्रकृति आदि दृष्टियों से लोकगीतों के अनेक भेद किए जा सकते हैं । विभिन्न 
विद्वानों ने अपने-अपने मतानुसार लोकगीतों का वर्गीकरण किया है लेकिन इनमें डा० सत्येन्द्र 
का वर्गीकरण अत्यन्त वैज्ञानिक है । उन्होंने लोकगीतों को चार भागों में विभाजित किया 
है--(१) संस्कार सम्बन्धी, (२) तिथिवारक, (३) इतिवृत्त सम्बन्धी, (४) अन्य । 

अन्य गीतों के समान लहाखी लोकगीतों की परम्परा भी अत्यन्त प्राचीन है । ऐसा 
लगता है जब से लोगों ने यहाँ बसता शुरू किया है तभी से यहाँ लोकगीतों का जन्म हुआ 
'होगा । लहांखी में 'डू-जुंगरबस' सबसे प्राचीन लोकगीत है । इस गीत में अन्न के आविर्भाव 
की कथा का उल्लेख मिलता है। लेकिन लद्दाखी लोकगीतों के स्रोत का पता लगाने के लिए 
इतिहास को आधार बनाना आवश्यक है । लद्दाखी लोकगीतों में जो बौद्ध धमं का उल्लेख 
मिलता है, उसमें कुछ ऐसे भी संकेत मिलते हैं जो इस प्रदेश में बौद्ध धर्म के 'लामाइजूम के 
पूर्वं के किसी अन्य धर्म की ओर संकेत करते हैं। इतिहासकार ए० एंच० फ्रेंकी ने इसे 
“बोन-धर्म” कहा है । लद्दाखी लोकगीतों की परम्परा लिंग धर्म, बोन धर्म और बौद्ध धर्म के 
पूर्वं से चली आ रही है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार महाराजा कनिष्क के युग 'मे बौद्ध 
धर्म कश्मीर से लहाख आया होगा । लहाख में २०० ई० पू० मोन जाति के लोग आए और 
जंगस्कर में बस गए । जंगस्कर में आज भी भारतीयों को मोन कहा जाता है । इन लोगों ने 
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धामिक प्रचार के साथ-साथ आदिवासी समाज को सभ्य भी बनाया । लहाखी लोकगीतों में 
मोन लोगों के सम्वन्ध में अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। थे लोग लद्दाखी लोकगीतों 
के जन्मदाता माने जाते हैं। लहाखी गीतों पर कुछ प्रभाव दरदी लोगों का भी है, और 
तिब्बत के लोगों का भी । लोकगीत लह्दाख में प्रथम राजा छेवांग नमग्याल (१५३०-१५६० 
ई०) के समय में विशेष रूप से प्रचलित हुए और तब से लोकगीतों की यह परम्परा निर्वाध 
रूप से चली आ रही है। 


लद्दाखी लोकगीतों का संकलन करते समय मैंने अनेक लोकगीतकारों से सम्पर्क 
स्थापित किया । इनमें आकाशवाणी 'लेह' के कलाकार श्री मुहम्मद शफी रिली, श्री मुरूप 
नमभ्याल एवं श्री रिनचेन टुण्डूप आदि ने लोकगीत सम्बन्धी सामग्री जुटाने में मेरी पर्याप्त 
सहायता की । इसके अतिरिक्त मैंने इस क्षेत्र के अनेक लोकगीतकारों से भी सम्पर्क स्थापित 
करके लह्दाखी लोकगीतों का संकलन किया । इन लोकगीतकारों में श्री टुण्डुप छेरिग (खलसी), 
श्री टुण्डुप सोनम (खलसी), श्री छेरिंग अंगचुक ( खलसी ), श्री स्तनजीन पलजोर (हानु 
गोंगमा) तथा श्री सोनम नमग्याल (मुलवे) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लोकगीतों के 
संकलन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निक्रलता है कि लहाखी गीतों पर विभिन्न संस्कृतियों का 
प्रभाव हष्टिगोचर होता है । हिन्दुओं के पवित्र तोर्थो, नदियों एवं धामिक स्थानों का 
प्रकारान्तर से उल्लेख मिलता है । बौद्ध धर्म के विभिन्न लामाओं और मठों का श्रद्धा एवं 
आदर के साथ उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, हिम, पर्वत, 
नदी, पशु, पक्षी, फल, आभूषण, वेशभूषा आदि का उल्लेख भी इन लोकगीतों में मिलता है। 
स्वतन्त्रता के पश्चातु लिखे गए लोकगीतों में अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण कार्यों 
का उल्लेख मिलता है। 

लद्दाखी लोकगीतों को छ: प्रमुख भागों में विभक्त किया है-(१) सांस्कृतिक, (२) 
धामिक, (३) सामाजिक, (४) राष्ट्रीय, (५) जातीय, (६) विविध--(अ) प्रेम विषयक, 
(आ) अन्य । 

बुद्ध पूणिमा सम्बन्धी गीतों में जीवन की नश्वरता का वर्णन किया गया है । दुर्लभ 
मनुष्य जन्म मिला है; इस मनुष्य जीवन को व्यर्थं में न गंवाकर 'ओममनी पद्मे ह मन्त्र 
का उच्चारण करने को कहा गया है । भगवान के पश्चात्‌ माता-पिता का स्थान ऊंचा है । 
माता-पिता का आदर सम्मान करना परम धर्म है । कहा गथा है कि दूसरों का दोष निका- 
लने से पूर्वं अपना दोष समझना आवश्यक है । बधाई के गीतों में पुत्र जन्म के अवसर पर 
यह कामना व्यक्‍त की गई है कि माता के यदि पुत्र उत्पन्न हों तो वह अवतारी पुरुष 'केसर' 
के समान हों । उसका पुत्र अनेक वीरों पर राज्य करने वाला पुत्र हो । यदि पुत्री जन्मे तो 
केसर की पत्नी .'चोचो डिगु' के समान अनेक स्त्रियों पर राज्य करने वाली पुत्री जन्मे । 
घोड़ी के यदि बच्चा जन्मे तो 'कयांगजुंगरकपा' के समान वेगवान हो; गाय के यदि विया 
जन्मे तो . 'याक' के. समान महान्‌ जन्मे । . राजपरिवारों में पुत्र जन्म के अवसर पर दी जाने 
बाली बधाई के गीतों में. राजपरिवारों की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है । महान्‌ ग्रहों के 


मिलन की रात्रि को राजपुत्र का जन्म हुआ है; राजरानी की कोख से संसार पर अधिकार 


जमाने वाले राजपुत्र ने जन्म लिया है। राजवंश के युग युगान्तर बने रहने की कामना की 
है । नवजात शिशु का मुख मण्डल चन्द्रमा के प्रकाश कें समान कहकर प्रशंसा की है । राजा 
के सिंहासन पर बैठते ही समस्त संसार उनके भय से काँपने लगता है। उनके भय के कारण 
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सिंह जैसा निर्भीक जीव भी काँपने लगता है । इन गीतों में राजा को मुसलमानों ने “चो' 
तथा बौद्धों ने ग्यालपो' नाम से सम्बोधित किया है । राजा के अतिरिक्‍त उनके कर्मचारियों 
की भी बढ़ा चढाकर प्रशंसा की है । कहीं-कहीं तो इन कर्मचारियों को भी राजा के नाम से 
सम्बोधित किया है । 


विवाह सम्बन्धी गीतों का एक लम्बा तांता सा लगा हुआ है। सबसे पहले वर-पक्ष 
के यहाँ उन लोगों को छंग-पान के लिए निमन्त्रण देते हैं जिन्हें बराती वनकर कन्या-पक्ष के 
घर जाना है । विवाह के उपलक्ष्य में गाँव वालों को छंग-पान के लिए निमन्त्रण देते हैं । 
उस छंग की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत सबसे पहले आकाश, सूर्य-चन्द्र तथा ग्रह-नक्षत् 
की प्रशंसा की हे । छंग के प्रथम भाग को उनकी भेंट चढाते हें । द्वितीय, धर्मस्थान, महान्‌ 
लामा तथा उनके धर्मानुयायी शिष्यों को प्रशंसा की है । गीतों में इन सबसे महान्‌ भगवान 
को कहा हे और छंग का प्रथम भाग भगवान को भेंट चढ़ाने को कहा है। उसके पश्चात्‌ 
राजा माता-पिता तथा गाँव के मनोरंजन स्थल की प्रशंसा की गई है । लड़के की माता जिस 
छंग द्वारा बारात में सम्मिलित होने वाले लोगों का स्वागत करती है, उस छंग की प्रशंसा 
में गाये जाने वाले गीत में भी छंग का प्रथम भाग मुनियों, देवताओं, वर्षा तथा हिम के 
देवता नागलोक की नागदेवी को भेंट चढ़ाने का उल्लेख किया है और उसके पश्चातु वरातियों 
के रक्षक देवता को भेंट चढ़ाने का उल्लेख किया है । इस गीत में इन सबसे प्रार्थना की है 
कि रास्ते में जाते तथा आते समय वराती किसी प्रकार के बुरे ग्रह का सामना न करें । 
कन्या-पक्ष के घर जाते समय गाए जाने वाले गीत में लिखा है--'आकाश में कोई पक्षी उड़ता 
हुआ दिखाई दे रहा है; यह उड़ता हुआ पक्षी कबूतर है; चील चुपके से उसका पीछा करती 
है और उसे पकड़ लेती है; ठीक इसी भाँति हम लोग कन्या के घर जाएँगे; कन्या को चुपके 
से उठा ले आएंगे । छंग का प्रथम भाग हम भगवान को भेंट चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं 
कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिले । इस गीत में आकाश, सूर्य-चन्द्र, लामा तथा राजा 
को माता-पिता मान इनके आशीर्वाद के सहारे मन बहलाते हुए कन्या-पक्ष के घर जाने का 
उल्लेख किया है । 


कन्या के घर पहुँचते ही प्रश्‍न तथा उत्तर के रूप में गीतों की प्रतियोगिता आरम्भ 
होती है। कन्या-पक्ष के प्रश्नों का सही-सही उत्तर देना पड़ता है। यदि उत्तर देने में असमर्थ 
रहा तो भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं देते हैं। कन्या-पक्ष ने वर-पक्ष से बहुत से प्रश्‍न 
किए हैं । प्रमुख प्रश्‍नों तथा इनके उत्तर के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं--'हमारे हाथ में 
पतले डण्ड हैं; ये भारत में पैदा हुए । इनकी मृत्यु उस चंग ( तिब्बत ) देश में हुई; इनकी 
वृद्धि सुन्दर वन में हुई । यदि देवराज 'वांगबो ग्याचिन' डण्डे बरसाने की आज्ञा दे तो हम 
आप पर डण्डे वरसाएँगे । आप दुर से आए हुए अतिथि भूसे के धुएँ के समान हैं। जिस 
प्रकार भुसे का धुआँ दुर्गन्ध फँलाता है उसी प्रकार आप दूर से आए अतिथि वातावरण को 
दूषित करते हैं; वर-पक्ष ने इस प्रकार उत्तर दिया है--“स्तकपा, शुकपा तथा स्केरपा--इन 
तीन प्रकार के डण्डों से न मारें। इन तीन प्रकार के डण्डों से मारोगे तो हमारे सर फट 
जाएंगे । हमने कान में जो फीरोज़े पहन रखे हैं, वे भी टूट जाएंगे । इन डण्डों के मारने से 
हमारी मृत्यु होने की सम्भावना है । यदि हमारे सर फट जाएँ तो इनका मूल्य हज़ारों रुपये ' 
देकर चुकाना पड़ेगा; यदि हमारे फी रोजे टूट जाएँ तो/इनका मुल्य हजारों रुपये देकर चुकाना 
पड़ेगा । आप लोगों को यह सौदा बहुत महेँगा पड़ेगा ।” 
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बुरी छाया दूर करने का उपाय, सुन्दर नारी के प्रति आसक्त होने के सम्बन्ध में 
तथा किन-किन वस्तुओं को अपनाना पाप है आदि प्रश्न किए हैं और इनका उत्तर भी सही- 
सही दिया है। यदि कोई खाने पर निमन्त्रण दे तो उनके लिए भेंट स्वरूप क्या लेकर जाना 
चाहिए; सूर्य तथा चन्द्रमा की सीमा कहाँ है? विशाल धरती पर सबसे हरी-भरी धरती 
कहाँ है ? पूर्वी भारत की ओर से सन्तानहीन शेर आज यहाँ कैसे आया ? यहाँ आने का 
उद्देश्य क्या है ? नीले आकाश में सूर्य-चन्द्र निवास करते हैं; इनके पास क्या जादू है? क्या 
शक्ति है ? यहाँ आते समय किस प्रकार का वेश धारण करके आए ? कल रात को किस 
प्रकार का वेश धारण किया ? प्रातःकाल नींद से उठते समय किस प्रकार उठे? मध्याह्नं 
को किस चाल से चलते आए ? रात को सोते समय किस प्रकार सोए ? किस प्रकार के 
वस्त्र पहने थे ? हमारे गाँव क्यों आए? हमारा गाँव हिम पर्वतों से घिरा हुआ है; इस गाँव 
के चारों ओर हिम के शेर रूपी रक्षक हैं; इनसे बचकर आप लोग यहाँ कँसे आए? राजा को 
प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए ? मन्त्री को प्रस्तुत करने के लिए क्या 
होना चाहिए ? कन्या को प्रस्तुत करने के लिए क्या होना चाहिए ? जनता को प्रस्तुत करने 
के लिए क्या होना चाहिए ? धुएँ के आकाश की ओर उड़ने का उद्देश्य क्या है ? धुएँ के 
पूर्वे की ओर उड़ने का उद्देश्य क्या है ? धुएँ के उत्तर की ओर उड़ने का उद्देश्य क्या है ? 
धुएं के दक्षिण की ओर उड़ने का उद्देश्य क्या है? धुएं के धरती और आकाश के मध्य उड़ने 
का उद्देश्य क्या है ? धुणं के ऊंचे पर्वत की ओर उड्ने का उद्देश्य क्या है ? धुएँ के गाँव में 
उड़ने का उद्देश्य क्या है? धुएँ के राजभवन की ओर उड़ने का उद्देश्य क्या है ? धुएँ के कन्या 
के घर की ओर उड़ने का उद्देश्य क्या है? तीन प्रणाम किस-किस को किए जाते हैं ? धरती 
का इतिहास बताओ । शपथ का इतिहास बताओ । कन्या-पक्ष की ओर से किए गए इन 
समस्त प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात्‌ अब कन्था के घर में प्रवेश करने की आज्ञा मिलती है। 

घर में प्रवेश करने के पश्चात्‌ कन्या-पक्ष पुनः प्रश्‍न करते हैं “हमारे घर में प्रवेश 
करके आप लोग भीतर आए; सीढ़ियाँ चढते समय वया आपने इस बात का ध्यान रखा कि 
कितनी सीढ़ियाँ हैं ? प्रथम सीढ़ी किस वस्तु की वनी है ? द्वितीय सीढ़ी किस वस्तु को बनी 
है? सात सीढ़ियों का उत्तर दीजिए”, इसके पश्चातु कन्या के घर में अतिथियों के लिए 
बिछाई गई चादरों के विषय में प्रश्‍न करते है--'डुमज्ञेद खस्नोन' किसका निवास स्थान है ? 
“ज्ञाओक बेरछेन' किसका निवास स्थान है ? 'सोकस्तन ट्जी' किसका निवास स्थान है ? 
“कोमस्तन रोकछुंग' किसका निवास स्थान है ? 'शस्तन सेवो' किसका निवास स्थान है ? 
'लुककल करलेब' किसका निवास स्थान है ? आदि । बरातियों तथा अन्य अतिथियों को 
छंग पिलाने के लिए रखी गई प्यालियों के विषय में प्रश्‍न करते हैं--कर्योल डुकरिस किसकी 
प्याली है ? इसमें कौन छंग पीते हैं ? चाँदी की प्याली किसकी प्याली है ? इसमें कौन 
छंग पीते हैं ? तकफोर किसकी प्याली है ? इसमें कौन छंग पीते हैं ? आदि । बरातियों को 
चावल खिलाते समय चावल की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत में सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह-तक्षत्न, 
लामा, राजा तथा माता-पिता की प्रशंसा करते हुए चावल का प्रथम भाग क्रम रूप से इनको 
भेंट चढ़ाते हैं । समस्त देश के देवता को, कन्या के ग्राम देवता, कुल देवता तथा बरातियों 
के रक्षक (अपने देवता) को भेंट चढ़ाते हैं और उसके पश्चातु स्वयं चावल खाते हें । कन्या 
की सखियों की ओर से बरातियों को छंग-पान के लिए निमन्त्रण देते हैं; सखियों की ओर 
से छंग पिलाने के लिए एक व्यक्ति तियुक्त किया जाता है । वह व्यक्ति बरातियों को प्रशंसा 
में गीत गाते हुए उनको छंग पिलाता है । कन्या के घर में विवाह कार्यक्रम समाप्त होते ही 


ऱ्य 
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कन्या पर बरातियों का पूरा अधिकार समझा जाता है; उस समय गाए जाने वाले गीत में 
बराती कहते हैं :--अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, अब हम अपने गाँव वापिस जाएँगे; कन्या 
को दहेज में दी जाने वाली वस्तुओं का एक सूची-पत्र बनता है, उस पर आधारित गीत भी 
उसी समय गाना आवश्यक है । सूची-पत्न सम्बन्धी गीत समाप्त होते ही दूसरा गीत गाते हैं 
जिसका उद्देश्य बरातियों के अध्यक्ष को नींद से जगाना है। अध्यक्ष को कपड़े पहनने तथा 
वापिस जाने की तैयारी करने का संकेत इसी गीत में किया है। कन्या अब अपना घर छोडती 
है । बाहर गाँव वाले विदा देने एकत्रित होते हैं । गाँव वालों को अपना दुखड़ा सुनाती हुई 
उनसे जाने की आज्ञा माँगती है । इसी के साथ माता-पिता तथा गाँव वालों से आज्ञा लेकर 
अपना गाँव सदा के लिए छोड़कर चली जाती है । 

,लामा (अवतारी पुरुष) एक नहीं, अनेक हैं। इन लामाओं की प्रशंसा सम्बन्धी गीतों 
का भी एक लम्बा तांता सा लगा हुआ है। लामा को वत्तेमान तथा आगामी जीवन का 
रक्षक, पथःप्रदशेक, रोग-निवारक, मुक्ति-प्रदायक तथा विपत्तियों में सहायक माना है। लामा 
को ही सव कुछ माना है। दलाई लामा, श्रीमान्‌ बकूला, श्रीमान्‌ तोकदन, श्रीमान्‌ योंगसजीन 
रिनपोछे, श्रीमान्‌ स्क्यावस्गोन थेशेस तथा श्रीमान्‌ दमस्तग टुल-स्कू की प्रशंसा सम्बन्धी 
गीत मुख्य हैं । 

गोनपा ( मठ ) भी एक नहीं, अनेक हैं । गोनपाओं के प्रशंसा सम्बन्धी गीतों में 
गोनपाओं में स्थित मूर्तियों की प्रशंसा, उनमें ज्योति जलाने वाले लामा की प्रशंसा की गई 
है। इन गीतों में भी प्राणियों को भवसागर से मोक्ष दिलाने तथा प्राणियों का जीवन सुखमय 
बनाने जैसी कामनाएं व्यक्त की हें । गोनपा के प्रशंसा सम्बन्धी गीतों में लहाख के गोनपा 
ही नहीं वरन्‌ लद्दाख से बाहर जितने भी बौद्ध गोनपा तथा बौद्ध स्तूप हैं--उन सबकी प्रशंसा 
की गई है । तीर्थ स्थानों की प्रशंसा की गई है । गोनपा टाशिस लुनपो ( तिब्बत ), नारिस 
गोनपा (लद्दाख), डिगुंग (लाल वस्त्र धारी लामाओं का) गोनपा--गंगस्नोन, लामा युरू, 
शंगछंग; हिमाचल प्रदेश के स्पीति में स्थित “पनचापुरी स्तूप" हिमाचल प्रदेश के कर्जा में 
स्थित प्रसिद्ध बौद्ध गोनपा, लहाख के हिमिस गोनपा, बसगो गोनपा की प्रशंसा सम्बन्धी गीत 
मुख्य हैं । 

लद्दाखी समाज में मंगलाचरण सम्बन्धी गीतों का महत्त्वपुर्ण स्थान है। किसी भी 
उत्सव के आदि तथा अन्त में इन गीतों का गाया जाना आवश्यक समझते हैं । इन गीतों में 
भी सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह-नक्षत्र, लामा, राजा तथा माता-पिता की प्रशंसा क्रम रूप से की है। 
यदि ये सब सकुशल रहें तो इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या होगी ।' इसी के साथ-साथ 
विश्व मंगल को कामना व्यक्त को है । स्वतन्त्रता से पूर्व लहाख छोटे-छोटे .भागों में बँटा 
हुआ था । इस कारण यहाँ अनगिनत राजा हुए हैं । राजा तथा राजवंश की प्रशंसा सम्बन्धी 
गीतों का भी लम्बा तांता सा लगा हुआ है । “राजा का अधिकार केवल धरती पर ही नहीं 
वरन्‌ आकाश पर भी है” कहकर इनकी अतिशयोक्तिपुणं प्रशंसा की हे । राजभवंनों को 
स्वर्गलोक के देवभवन कहकर उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है । राजा छोसग्याल नीमा 
नमग्याल, राजा छेवांग रबस्तन, राजा सगे नमग्याल, मन्त्री बिटा ज्ञोगी, राजा स्तनजीन, 
राजा छेवांग तोनड़प, पुरिक प्रदेश के 'गाशोपा वंश” के राजा, चिकतन के “रोज़ी राजवंश? 
तथा उनके राजा हुसेन खान, स्कर्दो (जो आजकल पाकिस्तान में हैं) के शीगर गाँव के राजा 
तथा उनके राजवंश, सुरूकर्चे के राजा खान साहब, पसक्युम के राजा तथा उनके राजभवन, 
पुरिक सुलतान बंश के राजा यारक़्न्द ( जो आजकल चीन में है ) के राजा स्कदों के राजा 
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हुनज्ञाखान, वजीर जोरावर सिंह के युग में नियुक्त डोगरा राजा, राजा ऊधमपुर आदि की 
प्रशंसा मुख्य हे । व 
“लोसर' वौद्धो का नवीन वर्ष है । इसमें धामिक पूजा-पाठ के साथ-साथ अन्य मनो- 
रंजन कार्य-क्रम भी सम्मिलित हैं । बौद्ध लोग छंग लेकर एक-दूसरे को बधाई देने जाते हैं । 
ईद का त्योहार भी हर्ष के साथ मनाते हैं। ईद के अवसर पर निर्धन तथा अपाहिज लोगों 
को दान देते हैं। बौद्ध भाई-बहन उस दिन मुसलमान भाई-बहनों को वधाई देने जाते हैं । 
'श्रुबला' फसल कटाई का उत्सव है। नई फसल मिलने की खुशी में किसान अपने-अपने 
गाँव में छंग-पान करते हुए मनोरंजन करते हैं । गाने तथा नाचने कां यह आयोजन निरन्तर 
तीन दिन तक बना रहता है । इस उत्सव के अन्त में भी विशवमंगल सम्बन्धी गीत गाते हैं । 
इसी के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगामी वर्ष भी इसी भांति फसल के उत्पादन 
में वृद्धि हो। सब निरोग रहें । आगामी वर्ष भी सभी इसी भाँति मिलें तथा उत्सव मनाने 
का अवसर मिले । 
छंग लह्दाखी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है । छंग किस प्रकार बनाया जाता है ? 
। छंग का क्‍या लाभ है ? आदि प्रश्न किए हैं । छंग से सम्बन्धित गीतों में बहुत से ऐसे प्रश्‍न 
| हें जिनका सम्वन्ध बुद्धि की चतुराई से है। पुरुष को किन-किन वस्तुओं के प्रति सतर्क रहना 
| 





चाहिए? नारी में क्या-क्या गुण होना चाहिए ? तीन ऐसे शस्त्रों का नाम बताओ जिनसे 
किसी को मारा जाता है ? तीन ऐसे शस्त्रो का नाम बताओ जिनसे किसी को मारा नहीं 
जाता ? तीन ऐसी रेखाओं का नाम बताओ जो स्वनिर्मित होती हैं ? आदि बहुत से प्रश 
किए हैं जिनका उत्तर छंग-पान करने वाले को देना पड़ता है। प्रश्‍नोत्तर समाप्ति के पश्चात्‌ 
छंग पिलाने वाला छंग पीने वाले से कहता है--'यह देश 'छंग-अरक' का देश है। आप भी 
| एक घूँट पीजिए, मैं भी एक घूँट पीऊंगा _छंग जितना अधिक पीया जाए उतना ही अधिक 
| मधुर लगता है । इतना मधुर लगता है कि एक बार प्याला उठाएँ तो पुनः धरती पर रखने 
|| को मन नहीं करता । 

छोकजंगस ( बड़े-बड़े उत्सवों के समय भोजन बनाने का बड़ा बतेन ) का जन्म तभी 
हुआ जब सृष्टि का जन्म हुआ । इस छोकजंगस में चाय बन रही है । चाय का प्रथम भाग 
महान्‌ लामा की भेंट चढ़ाया जाता हे । उसके पश्चात्‌ लोग चाय पीते हैं। लद्दाखी समाज में 
१ स्तम्भ का भी अपना एक विशिष्ट स्थान है । यहाँ के मकान कच्चे हैं। इन मकानों में स्तम्भ 
का होना अत्यावश्यक है क्योंकि सारा मकान स्तम्भ के बल पर खडा रहता है । यहाँ के 
लोकगीतकार भारत में हो रहे परिवतंनों के प्रति भी सतर्क हैं । गांधीजी, पं जवाहरलाल 
नेहरू, नेहरूजी को मृत्यु पर शोक गीत, धर्म निर्पेक्षता के सिद्धान्त की प्रशंसा, स्वतन्त्रता 
दिवस तथा गणतन्त्र-दिवस की प्रशंसा, लहाखी बच्चों को सुभाषचन्द्र बोस, गांधीजी तथा भर 
नेहरूजी जैसे महान्‌ व्यक्ति बनने की प्रेरणा, नवींन युग के साथ-साथ लहाख के लोगों को 
प्राचीन कुप्रथाओं को त्याग नवीन प्रथाओं को अपनाने की प्रेरणा दी है । या 

तिब्बत, चंगथंग, बलतिस्तान, कगिल तथा दरदी गीत भी कम नहीं हैं। भाव की 
'दष्टि से खांस कोई अन्तर नहीं । ग़ज़ल तथा दरंदी गीतों में इन लोगों के रहन-सहन का 
वास्तविक चित्र प्रस्तुत हुआ है । प्रेम के संयोग तथा वियोग न 'पर भी बहुत yr 
मिलते हैं । वियोग-पक्ष सम्बन्धी गीतों में पुरुष तथा स्त्री दोनों के गीत पाए जाते हैं। इनमें 
से स्त्रियों का वियोग-पक्ष सम्बन्धी गीत अधिक गम्भीर तथा हृदयद्रावक हैं। भेजे गए गीत' 
भी अधिक मात्रा में हैं। प्राचीनकाल में लोगों को पत्र लिखना-पढ़ता नहीं आता था । 
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प्रेमियों ने गीत के रूप में सन्देश भेजकर प्रेम को अमर रखा है ! मैके की प्रशंसा, ससुराल 
के प्रति व्यंग्य; जन्मभूमि के प्रति प्रेम; लह्वाखी वेश-भूषा सम्बन्धी गीत; कृषक के गीत; ऋतु _ 
गींत; सेब-खूबानी के वृक्ष की प्रशंसा; पशु-पक्षी के गीत; अन्न के आविर्भाव की कथा सम्बन्धी 
गीत और खेमे की प्रशंसा सम्बन्धी गीत पाए जाते हैं। लद्दाख के हर गाँव का अपना 
अलग-अलग गीत है । इनको 'युल्लु' कहते हैं । इन गीतों में अपने-अपने गाँव तथा गाँवों के 
ग्राम देवी-देवताओं की प्रशंसा की है। गाँवों के वृद्ध-वुद्धाएँ, युवा-युवती तथा बच्चों की 
प्रशंसा की है । लहाख पर्वतीय प्रदेश है । यहाँ के लोगों को इधर-उधर जाने में कई कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ता है । इन गीतों में दुर्गम नदी तथा दर्रो का यथार्थ वर्णन 
मिलता है । लोककथा पर आधारित गीत भी पर्याप्त मात्रा में हैं। वे भाव की दृष्टि से 
अन्य गीतों से भिन्न नहीं । अन्त में, परिवर्तेन से लद्दाख बंचित नहीं रहा है । नवीन परि- 
वर्तन के साथ आगे चलने की प्रेरणा आधुनिक गीतों में बहुत मिलती है । 
लद्दाखी लोकगीत अपने भावात्मक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध हैं । प्रेम, भक्ति, उपदेश, 
प्रकृति और व्यंग्य आदि अनेक भाव इन लोकगीतों में देखने को मिलते हैं। 'प्रेम' भाव के 
अन्तर्गत लहाखी लोकगीतों का सौन्दर्यं अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं । इन लोकगीतों में 
स्त्री और पुरुषों के यौवन की मादकता का चित्रण किया गया हे । पुरुष नारी के समक्ष 
अपने प्रेम-भाव को व्यक्त करते हुए उसे संसार की सुन्दरतम नारी के रूप में चित्रित करता 
है तथा अंग-प्रत्यंगों के सौन्दर्य की प्रशंसा करता है । इन लोकगीतों में श्रृंगार के संयोग 
और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन मिलता है । संयोग-पक्ष में जहाँ नायक और नायिका एक- 
दुसरे के समीप रहकर संसार का सुख-भोग करते हैं, वहाँ वियोग काल में वे दोनों रोते 
बिलखते करुणा उत्पन्न करते हुए दिखाई देते हैं । लह्दाखी लोकगीतों की यह सबसे बड़ी 
विशेषता है कि उनमें वियोगिनी स्त्री की भाँति वियोगी पुरुषों का भी वर्णन किया गया हे । 
वियोगी पुरुष अपनी प्रेमिका के वियोग में विरह गीत लिखता है और उसे अपने साक्री या 
राहगीर के द्वारा अपनी प्रेमिका के पास भेजता है । विभिन्न ऋतुओं के साथ प्रेमी और 
प्रेमिका की मन:स्थिति का वर्णन किया गया है । भक्ति सम्बन्धी गीतों में जनता. की धार्मिक 
भावनाओं का चित्रण है । ग्रामीण व्यक्ति बात-बात में भाग्यवाद और कर्मवाद की दुहाई 
देते हुए प्रतीत होते हैं ॥ जीवन और जगत में उन्हें जो भी विषमता दिखाई देती है, उसे 
भी कर्मों का फल मानते हैं । भागय की प्रबलता और कर्म की दुनिवारता की अभिव्यक्ति 
इन गीतों में बड़े मामिक ढंग से की गई हे । लहाख की अधिकांश जनता वौद्ध धर्मावलम्बी 
है। इस प्रदेश में बौद्ध मठों (गोनपाओं) की संख्या बहुत अधिक है । इन मठों के अधिकारी 
लामाओं की भक्ति से सम्बन्धित गीतों की तो एक लम्बी परम्परा ही मिलती है । यद्यपि 
इनके अधिकांश गीतों में देवी-देवताओं की भक्ति से सम्बन्धित गीत मिलते हैं परन्तु इन 
हिन्दू देवी-देवताओं को भी इन्होंने अपना स्थानीय नाम देकर उनकी भक्ति में अनेक गीतों _ 
की रचना की है। शाक्यमुनि ने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी भक्ति की है। लहाखी भक्ति 
गीतों में बुद्ध के अतिरिक्त आये चनरसजिक्स, तोकदन, दलाई लामा आदि की भक्ति से 
सम्बन्धित लोकगीत भी हैं। उपदेशपरक गीतों में देश-भकिति, गुरु और माता-पिता की आज्ञा 
का पालन, धन-दौलत से विरक्ति, परोपकार आदि से सम्बन्धित गीत हैं। इन गीतों में 
बौद्धों और मुसलमानों के समन्वय सम्बन्धी गीत मिलते हैं। प्रकृति सम्बन्धी गीतों में प्राकृतिक 
सौन्दर्य का चित्रण किया गया है। इन गीतों में देव वृक्ष (ल्हाशिग शुकपा), खूबानी, अखरोट, 
अंगूर तथा वेद वृक्ष का वर्णन मिलता हे । इन लोकगीतों में वेद वृक्ष की तुलना “श्रालोयुमे 
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ग्यालचंग” कहकर नारी के सुन्दर बालों के साथ इसकी तुलना की है । प्रकृति के सुन्दर 
प्रांगण में विहार करने वाले कबूतर, चकोर, चिड़िया, ठुंगठुंग कर्मो तथा मोर जैसे पक्षियों 
का उल्लेख भी मिलता है । विरहिणी नारी कबूतर को सन्देशवाहक बनाकर अपने पति के 
पास सन्देश भिजवाती है। लहाखी व्यंग्य गीतों में प्रेमी और प्रेमिका के प्रति व्यंग्य का 
उल्लेख मिलता है। प्रेमिका को घर का द्वार कहकर जहाँ उसे विश्वासपात्र माना जाता है 
वहाँ अविश्वासी प्रेमिका को घर की दीवार कहकर उस पर व्यंग्य भी किया है । कुछ लोक- 
गीतों में प्रेमिका को मक्खन और प्रतिनायक को बिल्ली कहकर दोनों के गुप्त प्रेम पर व्यंग्य 
किया गया है। कहीं-कहीं साधारण स्त्री को 'गली की कुत्ती' कहकर उसके सौन्दर्य पर व्यंग्य 
किया है । 

लद्दाखी लोकगीत अपनी कलात्मक गरिमा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अलंकार आदि 
से परिचित न होते हुए भी इन लोकगीतों में अत्यन्त नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया 
है । लोककवि ने नायिका की आँख की तुलना चीनी की गोल प्याली (कर्योल कर्पो) से की 
है, नायिका की नाक की तुलना 'ज़ांगसी पुरी” ताम्बे की बनी सुन्दर नाली से की है जो 
लोक का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है । कुल मिलाकर इन गीतों में उपमा, उत्प्रेक्षा, सांग- 
रूपक, दृष्टान्त, तद्गुण, उदाहरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लह्दाखी लोक- 
गीत अपनी तुक और लय के लिए भी प्रसिद्ध हैं । अधिकांश लहाखी लोकगीतों में तुक का 
निर्वाह किया गया है। लद्दाखी लोकगीत अपनी गेयता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। लोकगीतों 
को गाते समय तीन प्रकार के लोक-वाद्यों का उल्लेख मिलता है- फूंक वाद्य, खाल वाद्य 
और तार वाद्य । फूंक वाद्य में बाँसुरी और शहनाई ( ग्यालिग-लिगद्धु ), खाल वाद्य में ढोल 
(दमन), डमरू (दरू), तथा तार वाद्य में सारंगी (डमअन) विशेष प्रसिद्ध हैं। रस की दृष्टि 
से लद्दाखी लोकगीतों में श्रृंगार (संयोग और वियोग), करुणा, शान्त आदि रसों का उल्लेख 
मिलता है । लद्दाखी लोकगीत अपने आँचल की समस्त विशेषताओं को समेटते हुए यहाँ के 
लोक जीवन के सूक्ष्म संवेदनात्मक और मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में पूरी तरह सफल हैं । 
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कश्मीर में राजमाषा के रूप में हिन्दी 


राजेन्द्रकुमार गुप्त, हिन्दी प्राध्यापक 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, क्रीनगर 
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भारत के सुदूर उत्तर में स्थित कश्मीर घाटी अहिन्दी भाषी प्रदेश होते हुए भी यहाँ 
पर हिन्दी बोलने वालों की पर्याप्त संख्या है । यहाँ की बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी है 
तथा मुसलमानों की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ के निवासी उर्दू भाषा अच्छी तरह 
बोल-समझ लेते हैं। इसी कारण हिन्दी भाषा को समझने तथा बोलने वालों की संख्या 
पर्याप्त है किन्तु जब हम हिन्दी को साहित्यिक विषय के रूप में देखते हैं तो इने-गिने व्यक्ति 
ही इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब राजभाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन 
करते हैं तो स्थिति दूसरा मोड़ ले लेती है । 

भारत के संविधान की धारा ३५१ के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, 
उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति 
का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम 
अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय-भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात्‌ 
करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक या वाँछनीय हो वहाँ उसके शब्द भाण्डार के लिए मुख्यतः 
संस्कृत से त॒था गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना 
संघ का कत्तव्य होगा । 

उक्त धारा के अनुसार हिन्दी के दो रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो वह जो 
कि विश्वविद्यालयों में साहित्यिक रूप में सामने आता है और दूसरा जो कि साधारण बोल- 
चाल की भाषा के रूप में । यहीं पर एक शब्द और दिखायी देता है कि सामासिक संस्कृति 
के सभी तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, इन शब्दों के कारण ही भारत में राज- 
भाषा के रूप में उस हिन्दी का प्रयोग हो रहा है जो कि उस प्रदेश की आम बोल-चाल की 
भाषा हो तथा लिपि के रूप में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। 

- कश्मीर के प्रमुख दो भाग हैं (१) कश्मीर घाटी, (२) लहाख क्षेत्र। राज्य सरकार 
ने उर्दू को राजभाषा घोषित किया है अतः राज्य सरकार का सारा काम या तो अंग्रेजी में 
होता है अन्यथा उर्दू में । राजभाषा के रूप में राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी की 
स्थिति नगन्य है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के साथ पद्नाचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग 
करती है। | 

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में यदि दृष्टिपात किया जाए तो केवल इन्हीं कार्यालयों 
७६ 
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में राजभाषा के रूप में हिन्दी छुट-पुट दिखायी देती है । कश्मीर घाटी में श्रीनगर कश्मीर 
की राजधानी होने के नाते सबसे अधिक संख्या में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय इसी शहर 
में स्थित हैं। श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों की संख्या लगभग साठ है 
लेकिन निम्न कार्यालय यहाँ के प्रमुख कार्यालय हैं। (१) महालेखाकार जम्मू-कश्मीर का 
कार्यालय, (२) महाप्रवन्धक दूर-संचार, (३) पोस्टमास्टर जनरल, (४) निदेशक रेडियो 
कश्मीर, (५) निदेशक दूरदर्शन केन्द्र, (६) निदेशक जनगणना, (७) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, 
(ऽ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, (९) लघु उद्योग सेवा संस्थान, (१०) आयकर विभाग, (११) 
पत्र सूचना कार्यालय, (१२) वीकन परियोजना । इसके अलावा भारत सरकार के बहुत से 
छोटे-छोटे कार्यालय इस नगर में स्थित हें । प्रतिरक्षा विभाग यहाँ पर फैला पड़ा है परन्तु इसके 


बारे में विवरण प्राप्त नहीं है । इसके अतिरिक्‍त केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में कुछ कार्यालय 


हैं इनमें एच० एम० टी० तथा आई० टी० आई प्रमुख हैं । केन्द्रीय सरकार के संस्थान भी 
यहाँ हैं। जिनमें यहाँ शहर में स्थित सभी सरकारी बैंक, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय 
बीज निगम आदि हैं । इस प्रकार यहाँ पर केन्द्रीय सरकार के बीमा निगम आदि कार्यालयों 
को लेकर पर्याप्त कार्यालय स्थित हैं । 

इन सभी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को तीन भागों में विभक्त किया गया है । 
(१) अनुवाद, (२) कार्यान्वयन, (३) शिक्षण । केन्द्रीय सरकार ने भारत के विभिन्न नगरों 
में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों को हिन्दी राजभाषा के शिक्षण, कार्यान्वयन तथा अनुवाद की 
दृष्टि से तीन प्रकार के क्षेत्रों में विभाजित किया है (१) वे राज्य जो कि इस दृष्टि से 'क' 
क्षेत्र के अन्तर्गत हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली 
आदि हैं । संविधान की धारा ३४५, ४६, ४७ के अन्तर्गत इन राज्यों में या तो राजभाषा के 
रूप में हिन्दी को स्वीकार कर लिया गया है या इन राज्यों में रहने वालों की मातृभाषा इस 
वर्ग की है जिसका हिन्दी के साथ सीधा सम्बन्ध है जैसे उर्दू। 'ख' क्षेत्र में वे राज्य आते हैं 
जिनका हिन्दी के साथ सीधा सम्पक तो नहीं है लेकिन फिर भी वे हिन्दी के परिवार की 
भाषाएँ हैं जैसे बंगला, उडिथा, असमिया, गुजराती, मराठी आदि इन राज्यों को 'ख' क्षेत्र में 
रखा गया है तथा 'ग' क्षेत्र में निम्न भाषाओं वाले राज्य आते हैं । तेलगु, तमिल, मलयालम 
तथा कन्नड । 

उक्त तथ्यों के आधार पर कश्मीर प्रान्त तो वास्तविकता में 'क' क्षेत्र में होना चाहिए 
लेकिन इस प्रान्त को किन्हीं कारणों की वजह से 'ग' क्षेत्र में रखा गया है और क्षेत्र निर्धारित 
करने में इस निर्णय का सीधा असर कश्मीर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी 
की प्रगति पर पड़ा है । यद्यपि यहाँ के अधिकतर कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों 
में काम करते हैं, अच्छी तरह उर्दू से वाकिफ़ हैं अतः इस प्रान्त में कार्य करने वाले कर्म 
चारियों को भाषा के चार गुणों में से दो में प्रवीणता प्राप्त है। ये कर्मचारी हिन्दी बोल 
सकते हैं तथा समझ सकते हैं। अब केवल भाषा के दो गुण “लिखना तथा पढ़ना उन्हें सीखना 
है । जबकि 'ख' क्षेत्र के निवासियों के लिए हिन्दी भाषा की चारों स्किल--लिखना, पढ़ना, 
बोलना तथा समझना में प्रवीणता प्राप्त करनी होती है । अतः राजनैतिक आधार पर कश्मीर 
को 'ग' क्षेत्र घोषित करके सरकार ने स्वयं यहाँ पर हिन्दी की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध 
किया है । ५ 
प्रशिक्षण--सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संविधान के 
अनुसार केन्द्रीय सरकार को सौंपी गयो । सन्‌ १९५२ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन 
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केद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का काम शुरू किया गया किन्तु बाद में यह 
जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को सौंप दी गयी । अब गृह मंत्रालय में स्वतंत्र रूप से राजभाषा 
विभाग स्थित है तथा इसका कार्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रशिक्षण, 
कार्यान्वयन को देखता है तथा साथ ही साथ सरकार को राजभाषा हिन्दी के उचित रूप से 
कार्यान्वयन के लिए सलाह देना है। कश्मीर प्रान्त में श्रीनगर में हिन्दी शिक्षण योजना केन्द्रीय 
कर्मचारियों के लिए सन्‌ १६६२ में शुरू की गयी । शुरू-शुरू में इस नगर में यह केन्द्र महा- 
लेखाकार जम्मू-कश्मार के कार्यालय से सम्बद्ध था तथा अंशकालिक केन्द्र के रूप में चलता 
था । बाद में १६६६ में श्रीनगर को पूर्ण कालिक केन्द्र बनाया गया। इस योजना के अन्तर्गत 
तीश प्रकार के पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। पहला पाठ्यक्रम प्रबोध हे जो कि पाँचवीं कक्षा के 
स्तर का है। इस पाठ्यक्रम में उन कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाता है जिन्हें हिन्दी का कुछ 
भी ज्ञान नहीं है । दूसरा पाठ्यक्रम प्रवीण हे जो कि आठवीं कक्षा के स्तर का है इस पाठ्य- 
क्रम में उन कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाता है जिन्हें पाँचवीं कक्षा या समकक्ष हिन्दी का 
ज्ञान है। तीसरा और अंतिम पाठ्यक्रम प्राज्ञ है जो कि दसवीं श्रेणी के स्तर का है। इस 
पाठ्यक्रम में उन कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने या तो प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण 
की हो या जिन्हें आठवीं कक्षा के बराबर हिन्दी का ज्ञान उपलब्ध हो । इस समय तक इस 
योजना के अन्तर्गत करीब १४६२ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को विभिन्‍न पाठ्यक्रमों में 
प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस समय इस केन्द्र पर दो प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं । प्रशिक्षण 
का एक पहलू तो भाषा का प्रशिक्षण है तथा दूसरा पहलू है कर्मचारियों को हिन्दी टाइप व 
आशुलिपि में प्रशिक्षण देना । इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा बनायी गयी पालिया- 
मैण्टरी कमेटी की तीनों उपसमितियों ने कई वार श्रीनगर का दौरा किया तथा सरकार को 
सलाह दी कि श्रीनगर में हिन्दी टाइप व आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र तुरन्त खोला जाए' ताकि 
इस स्थान पर स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी टाइप व आशुलिपि का प्रशिक्षण 
दिया जा सके । परिणामस्वरूप श्रीनगर में इस वर्ष यह केन्द्र खोला जा रहा हे । राजभाषा 
विभाग की ओर से इस केन्द्र की स्वीकृति के साथ ही पन्द्रह हिन्दी टंकण मशीनें प्राप्त हो 
गयी हैं। हिन्दी टंकण व आशुलिपि को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग से सहायक निदेशक के 
पद की भी स्वीकृति प्राप्त हो गयी है अतः अब इस केन्द्र पर हिन्दी टाइप व आशुलिपि का 
प्रशिक्षण भी अविलम्ब आरम्भ हो जाएगा । 
द्रीय सरकार की ओर से इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों 
को निम्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं । | 
(१) प्रशिक्षण तथा परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती । 
(२) प्रशिक्षण के समय को ड्यूटी का समय माना जाता है । 
(३) यदि कर्मचारी को प्रशिक्षण के लिए १:७ किलोमीटर से अधिक की दूरी तय 
करनी पड़ती हे तो इस तरह कर्मचारी को किराये की प्रतिपूर्ति की जाती है । 
(४) परीक्षा के दिनों को ड्यूटी माना जाता है तथा इन दिनों प्रशिक्षार्थी को कार्या- 
लय में आने की आवश्यकता नहीं होती । 
(५) प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर एक वेतन वृद्धि दी जाती हे । 
(६) इसके अतिरिक्त नियमानुसार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर नकद इनाम 
भी दिया जाता है । 
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५५% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर १०० रुपये । 

६०% ह 5 २०० रुपये । 

bo OS ss 72 ३०० रूपये । 

(७) टाइप व आशुलिपि परीक्षा पास करने पर भी एक वेतन-वृद्धि दी जाती है तथा 
इन परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त करने पर १००, २००, तथा ३०० रुपये नकद इनाम 
दिया जाता है । - र 

प्रशिक्षण की कठिनाइयाँ -कश्मीर प्रान्त अहिन्दी भाषी प्रान्त है जहाँ पर अधिकतर 
जनसंख्या मुसलमानों की है, अतः स्वाभाविक है कि प्रशिक्षण सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ इस 
प्रदेश में हैं। लेकिन हिन्दी के प्रशिक्षण में यहाँ की मुख्य कठिनाई इस प्रान्त में रहने वाले 
कश्मीरी पण्डितों का हिन्दी सम्बन्धी अशुद्ध उच्चारण है । जब हम कहते हैं कि हिन्दी एक 
वैज्ञानिक भाषा है, तथा यह भाषा जिस प्रकार बोली जाती है; उसी प्रकार लिखी जाती है 
और ठीक उसी प्रकार उच्चरित होती है । यह एक ठोस सत्य है कि हिन्दी भाषा वैज्ञानिक 
है तथा लिखने, पढ़ने तथा उच्चारण की दृष्टि से यह एक समान है, परन्तु जब प्रशिक्षण 
देते समय अध्यापक जो कि सीखने वाले के लिए एक आदर्श होता है; सीखने वाला अध्यापक 
द्वारा बताये गये निर्देशों पर चलकर ही भाषा-ज्ञान अजित करता है । परन्तु जब अध्यापक 
का उच्चारण की अशुद्ध है, तो सीखने वाला भी उसका अशुद्ध रूप ही सीख सकेगा तथा इस 
प्रकार सीखी गयी भाषा वैज्ञानिक कसौंटी पर पूरी नहीं उतरती । भले ही इसके कारण इस 
प्रान्त के भौगोलिक या अन्य कारण जैसे कश्मीरी भाषा में हिन्दी में बोले जाने वाले अक्षरों 
का उच्चारण उस प्रकार का न हो जैसा कि हिन्दी में है। लेकिन इस प्रकार हिन्दी भाषा 
को उन पढ़े-लिखे व्यक्तियों को जिन्हें पहले से ही हिन्दी का थोड़ा बहुत ज्ञान है तथा उन्होंने 
यदि सीखते समय भाषा को अशुद्ध रूप में ग्रहण किया है तो स्वाभाविक है कि सीखने वाला 
गलत उच्चारण करेगा, ठीक उसी प्रकार गलत लिखेगा । अतः प्रशिक्षण की कठिनाइयों को 
यदि गम्भीरतापूर्वक लिया जाए तथा प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में शिक्षाथियों को यदि उचित 
प्रशिक्षण की सुचारू व्यवस्था करनी है, तो इस विषय को सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए तथा 
इसके लिए उचित उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए । 

प्रशिक्षण के उपरान्त राजभाषा के रूप में हिन्दी का अध्ययन यदि इस प्रान्त का 
करते हैं तो दूसरा जटिल पहलू सामने आता है--राजभाषा के रूप में हिन्दी का कार्यान्वयन । 
इस विषय का जब सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो कार्यान्वयन पक्ष के लिए राष्ट्रपति के 
२७ अप्रैल १९६० के आदेश को अमल में लाने के लिए गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन 
सं १६/७/६१ रा० भा० दिनांक २७ मार्च १६६१ जिसके अनुसार हिन्दी को राजभाषा के 
रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रारम्भिक तैयारी है तथा यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 
१९६३ की धारा ३ जो कि राजभाषा (संशोधन) अधिनियम १६६७ द्वारा मुलधारा के स्थान 
पर रखा गया, विशेष उल्लेखनीय है । 

इसके अनुसार उपधारा (१) में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी और 


अंग्रेजी भाषा दोनों ही-- 


(१) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं प्रशासनिक या अन्य प्रतिः . 


वेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, 
विभाग या कार्यालय द्वारा यो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में के किसी निगम 
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या कम्पनी द्वारा या ऐसे निगम या कम्पनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या 
किये जाते हैं । 

अतः इस धारा के अनुसार सरकार ने यह आदेश पारित किए कि कुछ निश्चित 
कागजों या पत्नों को जो कि भारत सरकार या इसके किसी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय 
द्वारा पारित या जारी किये जाते हैं उन सभी दस्तावेजों का द्विभाषी होना आवश्यक है । 


इसके पश्चात्‌ इन नियमों पर और अधिक गौर किया गया तथा राजभाषा विभाग 
ने १६७६ में राजभाषा नियम बनाये जो कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा 
कार्यालयों पर लागू होते हैं। ये नियम भारत सरकार के अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों 
निगमों तथा कम्पनियों पर भी लागू होते हैं । 

' श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम १६७६ 
के अनुसार निम्न पत्न हिन्दी में जारी करने आवश्यक हें । 

(१) किसी भी प्रान्त में स्थित कार्यालय से यदि कोई पत्र हिन्दी में प्राप्त होता है 
उसका उत्तर सुनिश्चित रूप से हिन्दी में दिया जाना चाहिए । इसके अनुसार किसी व्यक्ति 
से प्राप्त हिन्दी पत्र का उत्तर भी हिन्दी में देना आवश्यक है । 

(२) यदि किसी कर्मचारी को कार्यालय की ओर से कोई ज्ञापन या आदेश जारी 
किया जाए और यदि कर्मचारी उस ज्ञापन या आदेश की हिन्दी-प्रति प्राप्त करना चाहता 
है तो कार्यालय अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उस कर्मचारी को 
हिन्दी-प्रति प्राप्त हो जाए । 

(३) किसी भी कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले निम्न पत्र द्विभाषी रूप में होने 
चाहिए। (१) सामान्य आदेश, (२) ज्ञापन जो दो या उससे अधिक कर्मचारियों को एक साथ 
देता हो, (३) सूचनाएँ, (४) विज्ञप्तियाँ, (५) संकल्प, (६) प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, 

i (७) संबिदाएँ, (८) करार आदि । 

उपरोक्त नियम १६७६ के अनुसार इस समय श्रीनगर में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, 
केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों की संख्या प्रतिरक्षा विभाग को छोड़कर 
लगभग ६० है । इन सब कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग तथा कार्यान्वयन की पूरी 
स्थिति का जायजा लेने के लिए एक पूर्ण अनुसंधान की आवश्यकता है जो कि प्रत्येक कार्यालय 
से सूचनाएँ इकट्ठा करके ही किया जा सकता है । भारत सरकार ने इस कार्य के लिए हिन्दी 
के प्रयोग की प्रगतिसूचक विवरणी इस प्रकार बनाई है। इसमें यदि देखा जाए तो यहाँ पर 

~ हिन्दी का कार्य ग्रह मंत्रालय के अधीन कुछ कार्यालय तो कर रहे हैं जैसे केन्द्रीय रिजवे 
पुलिस बल, हिन्दी शिक्षण योजना । शेष सभी कार्यालयों को स्थिति संतोषजनक नहीं है । 
विवरणी' में निम्न बातें शामिल की जा सकती हैं । 

मंत्रालय|कार्यालय/अनुभाग का नाम-- 








(१) हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर देने में हिन्दी का प्रयोग । 
(क) हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या । 
(ख) उत्तर दिये गये पत्रों की संख्या । | 
(ग) हिन्दी में उत्तर दिये गये अथवा हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे गये अंग्रेजी 
` पत्नों की संख्या । 





5१1 
(घ) कालम (ग) से (ख) का प्रतिशत । 
(ङ) टिप्पणी । 
CS म त कानी 
(क) जनता की ओर से प्राप्त पत्र । इनमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिये गये 
अभ्यावंदन आदि भी शामिल किये जाते 
(ख) केच्धीय मंत्रालयों, विभागों तथा कार्यालयों आदि से प्राप्त पत्र । 
(ग) उन राज्य सरकारों से, जिन्होंने हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया 
हिन्दी भाषी केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों सहित । 
नोट--उपरोक्त पर विस्तृत अनुसंधान होना चाहिए 
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(२) रिपोर्ट, पत्रिकाओं आदि का हिन्दी में प्रकाशन । 
इसमें निम्न बातें आवश्यक हैं । 
(अ) प्रकाशित/जारी की गयी कुल संख्या । 
(आ) हिन्दी में अथवा हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित/जारी की गयी कुल संख्या । 
(इ) अंग्रेजी में प्रकाशित/जारी की गयी संख्या । 
(३) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण । 
(क) कर्मचारियों की कुल संख्या । 
(ख) उन कर्मचारियों की संख्या जो हिन्दी जानते हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके हैं । 
इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग 
रूप से अध्ययन किया जाता है । 
(४) हिन्दी में फाइलों पर नोटिंग। 
इस विषय को लेकर निम्न न्यूनतम अध्ययन आवश्यक है । 
(क) अनुभागों की कुल संख्या । 
(ख) उन अनुभागों की संख्या जिनमें ६०% या अधिक कर्मचारी हिन्दी जानते 
हैं । 
(ग) इन अनुभागों की संख्या जिनमें हिन्दी में नोटिंग आरम्भ हो चुका हे । 
(घ) हिन्दी नोटिंग का विवरण । 
(५) प्रपत्न|फार्म । 
(क) कार्यालय में काम आने वाले कुल प्रपत्न/फार्म । 
(ख) हिन्दी में अनूदित प्रपत्र । 
(ग) हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में छपे प्रपत्र । 
इस प्रकार का क्षेत्रीय अनुसंधान करने के पश्चात्‌ ही पूरी स्थिति का पता लगाया 
जा सकता है कि नगर में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति क्‍या है ? 
अब प्रशिक्षण कार्यान्वयन दो पक्षों का इस प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त अनुवाद 
व्यवस्था का अध्ययन भी नितान्त आवश्यक हे । 
कश्मीर घाटी में अनुवाद कार्य के लिए अभी तक केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई 
ठोस प्रबन्ध नहीं है । इसी वजह से इस घाटी में अनुवाद कार्य का अभाव होने के कारण हिन्दी 
भाषा की प्रगति में रुकावट पड़ी है । लेकिन पिछले तीन वर्षों में इस ओर भी केन्द्रीय सरकार 
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का ध्यान दिलाया गया है और फलस्वरूप अव श्रीनगर के कुछ कार्यालयों में हिन्दी टंकक, 
हिन्दी अनुवादको के पदों का सृजन किया गया है। 

केन्द्रीय सरकार इस घाटी में हिन्दी के प्रचार और प्रसार को सुनिश्चित करने के 
लिए विशेष प्रयत्नशील हे । ३ नवम्बर १६८० को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति 
की बैठक, जिसकी अध्यक्षता श्री जयतारायण तिवारी, सचिव व हिन्दी सलाहकार, भारत 
सरकार ने की, उसमें बहुत से निर्णय लिए गये तथा उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने 
के लिए प्रत्येक कार्यालय प्रयत्नशील है । 

इसी प्रकार कश्मीर घाटी के अन्य नगर जैसे अनन्तनाग, पुलवामा, वारामुला, कुप- 
वाड़ा, सोपोर, लेह, करगिल में भी यदि राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वयन का 
अध्ययन किया जाए तो निश्‍चित रूप से सरकार का ध्यान इन इलाकों की ओर जायेगा तथा 
हिन्दी के प्रगति पग जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें और अधिक सहारा प्राप्त होगा । 
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नवलेखन : सिदुधान्त एवं प्रतिमान 
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नवलेखन आधुनिक-युग की एक विशेष प्रवृत्ति है । हिन्दी-साहित्य में 'तार सप्तक' 
( १९४३ ई० ) के प्रकाशन से इसका प्रारम्भ माना जाता है । हिन्दी-नवलेखन का अध्ययन 
तब तक अधूरा रहेगा जब तक अंग्रेजी व युरोपियन नवलेखन की रूपरेखा को न समझा जाय | 

यूरोपियन नवलेखन का जन्म १६३२ ई० में माना जा सकता है। काव्य के क्षेत्र में 
नये लेखकों का एक काव्य-संकलन "न्यू सिग्नेचसं' के नाम से प्रकाशित हुआ। "न्यु सिग्नेचर्स' 
के प्रकाशन के एक वर्ष पश्चात्‌ एक और संकलन "न्यु कंट्री) के नाम से प्रकाशित हुआ । इस 
संकलन में मुख्यतः गद्य रचनायें थीं । फिर जान लेमन ने अपनी “न्यु राइटिग', “व्यू राइटिग 
एण्ड डेलाइट' तथा 'पैनग्विन न्यू राइटिग' द्वारा युरोपियन तथा अंग्रेजी नवलेखन को विकसित 
करने वाले आन्दोलन को एक सूत्रता प्रदान की । 'द लंडन मैगजीन के माध्यम से नवलेखन 
का अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर प्रतिनिधित्व किया गया । जान लेमन की आत्मकथा का प्रथम खण्ड 
“द व्हिस्परिंग गैलरी” युरोपियन नवलेखन के विकास को उसके वास्तविक रूप में उपस्थित 
करता है । 

कविता के माध्यम से आकर नवलेखन धीरे-धीरे साहित्य के अन्य रूपों को प्रभावित 
कर रहा था। १६३६ ई० में 'द बतिग केक्टस' के नाम से कहानी-संग्रह प्रकाशित हुआ और 
इसके बाद एक उपन्यास 'द बैकवडं सन' भी आया । 

उपन्यास से अधिक उपयुक्त कार्य नाटक के क्षेत्र में हुआ । कुछ नाटक उदाहरण के 
लिये यों हैं--यूनिटी थियेटर', 'द डांस ऑफ़ डैथ', 'ट्रायल आफ़ ए जज”, तथा 'ग्रुप थियेटर? 
इत्यादि जहाँ इंग्लैंड में नवलेखन की प्रवृत्तियों ने कविता के माध्यम से प्रवेश किया वहाँ फ्रांस 
में स्थिति इसके विपरीत रही । वहाँ नवलेखन की प्रवृत्तियाँ पहले गद्य के क्षेत्र में देखने को 
मिलीं । फ्रांसीसी समर्थकों में सबसे प्रमुख आन्ट्रे चैम्सन थे। 

नवलेखन के सभी लेखकों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न थे । पर एक बात लगभग सबमें 


समान रूप से पाई जाती थी । वह है उन सबकी अपने देश के सामान्य जनजीवन में गहरी 


दिलचस्पी । 

नवलेखन की रचनात्मक-प्रक्रिया बहुत कुछ बोद्धिक-स्तर पर है । अतः प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से नवलेखन की सुजन-प्रक्रिया समकालीन विचारकों तथा चिन्तकों के कृतित्व 
से प्रभावित रही । यूरोपीय नवलेखन के सम्मुख आधुनिक-चिन्तन की बहुत बड़ी परम्परा 


थी, लेकिन हिन्दी की प्रवृत्ति तथा पहुँच बहुत चुनी हुई युरोपीय विचारधाराओं तक रही | 
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है । भारत के चिन्तको में से सम्भवत: अरविन्द-जीवन दर्शन ही नवलेखन के सृजन में सहायक 
दिखाई देता है । 

हिन्दी नवलेखन की रचना पद़तियों में यूरोपीय विचारकों मार्क्स तथा फ्रायड के 
विचार किसी-न-किंसी रूप में घुले-मिले हें । नवलेखन की सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक 
सजगता तथा यथार्थ-प्रियता में इन दोनों चिन्तकों का बड़ा हाथ है । आधुनिक यूरोपीय 
बिचारधाराओं में अस्तित्ववाद तथा अति यथार्थवाद किसी-न-किसी रूप में साहित्य के निकट 
रहे हैं । पर हिन्दी नवलेखन में शायद ही कोई ऐसी कृति हो, जो अपनी प्रकृति में अस्तित्व 
वादी कही जा सके । क्षण के असीमत्व तथा महत्त्व जैसी कुछ अस्तित्ववादी भावनाओं की 
चर्चा कहीं-कहीं अवश्य द्रष्टव्य है । 

काव्य के क्षेत्र में पन्त के बाद विकसित होने वाले हिन्दी नवलेखन को अरविन्द-दर्शन 
ने और भी सूक्ष्म रूप से प्रभावित किया है । नवलेखन में व्यक्ति को समझ सकने की चेष्टा 
इस विचार-पद्धति से बहुत कुछ पुष्ट हो सकी है । 
नवलेखन को सांस्कृतिक पुष्ठभुमि : 

साहित्य-सृजन शुन्य में नहीं होता; उसका एक ऐतिहासिक परिवेश होता है, जिसका 
तत्कालीन चिन्तकों, विचारकों सें सम्बन्ध रहता है। दो महायुद्धों का यद्यपि भारत पर प्रत्यक्ष 
प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी कुछ प्रभाव उसके जन-जीवन पर पड़ा है, और हमारे साहित्य 
को प्रभावित किया है । युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण देश की आथिक व धाभिक 
व्यवस्था बहुत बदल गई । 

युद्ध की विभीषिका तथा असाधारण परिस्थितियों के फलस्वरूप मानव मन को बहुत 
कुछ धर्म निरपेक्ष बना दिया । अंधास्था का स्थान तर्क व बौद्धिकता ने ले लिया । धर्म तथा 
ईश्वर में लोगों की आस्था धीरे-धीरे कम हो रही थी । इस युग की समस्याएँ सामाजिक की 
अपेक्षा मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक तथा सैद्धांतिक अधिक थीं । 

१६४० ई० कई दशकों से चले जाने वाले राजनीतिक-संघरष की चरम-सीमा का युग 
था । इस युग में शरणार्थी समस्या से सम्बद्ध कुछ रचनायें हिन्दी नवलेखन में मिलती हें । 
हिन्दू-मुस्तिम भाई-भाई जैसी राष्ट्रीय कवितायें गहरे मानवीय भाव-बोध से प्रेरित रही हैं । 

साम्प्रदायिक समस्याओं के अतिरिक्त १६४७ ई० में सैद्धान्तिक-राजनीति राष्ट्र का 
प्रमुख प्रश्‍न बन गई थी । यह संघर्षे दर्शन तथा मनोविज्ञान के स्तर पर चल रहा था । इस 
' चतुमुख जागरूकता के वीज आज के नये लेखक की संवेदना की सबसे बड़ी विशेषता है । 


नवलेखन में नई कविता का योगदान : 


नई कविता को हिन्दी "वलेखन का बीज कहा जाता है। प्रयोगवाद जो कि मुख्यतः 
कविता का आन्दोलन था कुछ समय के बाद नई कविता में बदल गया और फिर नई कविता 
ने ही धीरे-धीरे नवलेखन का रूप ग्रहण किया । यह भी कुछ,विद्वानों का मत है। 
` हिन्दी नवलेखन का आरम्भ अज्ञेय द्वारा सम्पादित 'तार सप्तक' ( १६४३ ई० ) के 
प्रकाशन से माना जाता है । तार सप्तक' के कवि थे--रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार 
माथुर, नेमिचन्द्र जैन, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारतभूषण अग्रवाल तथा 
अज्ञेय । 
तार सप्तक की भुमिका में लिखा गया है--वस्तुतः जीवन परिवर्तनशील है और हर 
नये युग में मनुष्य के भावों में परिवर्तन आता रहता है। उसको सार्थक और सजीव प्राणवान 
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अभिव्यक्ति देने के लिये शैली-शिल्प और रूप-विधान के नये प्रयोगों की आवश्यकता होती 
। इसा रूप मे जीवन के साथ-साथ साहित्य भी वस्तु तथा शैली-शिल्प की दृष्टि से परि- 
वतित होता रहता है। इसी रूप में प्रयोग साहित्य के विकास का एक अनिवार्यं आधार है 
और उसकी प्रगति का सूचक है । सभी महान्‌ कवियों ने अपने समय की अनुभूतियों को 
जीवन्त अभिव्यक्ति देने के लिये अपने समय से पूर्व की काव्य परम्पराओं से हटकर अभि- 
व्यक्ति के नये रूपों का प्रयोग कर साहित्य में युगान्तर प्रस्तुत किया है। इसी में कवि-प्रतिभा 
की महानता है । परम्परागत शैली-शिल्प और भाषा आदि की काव्य-परम्परा की नई अन- 
भूतियों को सार्थक एवं समर्थं अभिव्यक्ति दे पाने की असमर्थता ही साहित्य में नये प्रयोगों की 
जननी है । इसीलिये नये प्रयोगों की सार्थकता नये जीवन-सत्यों की मुत्तं अभिव्यक्ति में है, 
न कि केवल शैली-शिल्प और भाषा प्रयोगों में है । उसकी सार्थकता तभी है जब प्रयोग अपने 
में साध्य न होकर किसी जीवन सत्य तक पहुँचने और उसे अभिव्यक्ति देने का साध्य हो । 
जीवन दिनों-दिन विज्ञान के विकास के साथ-साथ अधिक जटिल होता जा रहा है। उसमें 
नये-नये विचार, अनुभूतियाँ और नये-नये भाववोध बढ़ते जा रहे हैं। उनको अभिव्यवित देने में 
पुराने रूपविधान को अपर्याप्तता की प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर जीवन की विविधतापुर्ण नवीन 
अतृभूतियों को सजीव मूतिमत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से नये प्रयोग करना अपने में निश्चय ही 
प्रगतिकामी आकांक्षा की द्योतक है । इस प्रवृत्ति का स्वागत उन सभी साहित्यकारों ने किया 
जिनमें कुछ 'नये' को “नये” ढंग से कहने की अकुलाहट थी, लेकिन प्रतिक्रिया सदैव अपने में 
निषेधात्मक होती है। जब तक कि उसे भावी विकास के उद्देश्यों और सिद्धान्तों का ठोस धरा- 
तल प्राप्त न हो । इसके प्रभाव में प्रतिक्रिया प्रगति के आधार पर न बनकर प्रगति विरोधी 
बन जाती है, काव्य के प्रति एक अन्वेषक का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में वाँधता है। 
““““*“““*““बल्कि उनके तो एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल में नहीं 
हैं, किसी एक मंजिल पर पहुँचे हुये नहीं हैं । अभी राही हैं, राहों के अन्वेषी हैं ।१ 
धर्मवीर भारती का दृश्य काव्य 'अन्धा-युग' सम्भावना तथा उपलब्धि की दृष्टि से 
हिन्दी नवलेखन की बहुत महत्त्वपूर्ण कृति हँ। यद्यपि 'अन्धा-युग' की मूल कथावस्तु पौराणिक 
है, पर वह आधुनिक युग की समस्याओं तथा स्थितियों से भरपूर है । इसकी मौलिक प्रेरणा 
वर्तमान युग की आस्थाओं का विघटन है । 'अन्धा-युग' के श्रीकृष्ण मर्यादा तथा दायित्व के 
प्रतीक हैं । निर्भय तथा मुक्त आचरण की प्रतिष्ठा करते हैँ । 
धर्मवीर भारती ने अपने इस दृश्य काव्य में इन सभी तथ्यों को पुरा किया है। इसको 
भूमिका में कवि अपनी रचनात्मक प्रकिया का उल्लेख करते हैं 
कंठा, निराशा, रकतपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता, अन्धापत- इनसे हिचकिचाना 
क्या ? इन्हीं में तो सत्य के दुर्लभ कण छिपे हुये हैं, तो इनमें निडर क्यों न धंसू । इनमें धंस 
कर भी मैं मर नहीं सकता । 3 
कवि को अपनी उपलब्धि के साथ-साथ सामाजिक-मर्यादा की अनुभुति रही है-- 
“मैने जब वेदना सबकी भोगी है, तो जो सत्य पाया है, वह अकेले मेरा कैसे हुआ ? 
एक धरातल ऐसा भी होता है, जहाँ 'निजी' और बाह्य का अन्तर मिट जाता है। वे भिन्न 
नहीं रहते । 'कहियत भिन्न, न भिन्न 1 
१. “तार सप्तक' (भूमिका) : अज्ञेय । 
२; “अन्धा-पुग” (भूमिका) : धमंवीर भारती । 


३. वही । 





८६ 


इस प्रकार यह लोक सम्पृक्ति, जो नई कविता की एक प्रमुख विशेषता है, 'अन्धा- 
युग? की भाव-भूमिका का अभिन्न अंग है । इसका समूचा कथानक तथा प्रेरणा अपने आप 
में यथार्थ है । 

आधुनिक संदर्भ में 'अन्धा-युग' का प्रतिपाद्य यह भी है कि युद्ध के समय सारी 
घोषणाओं के होते हुये भी धर्म या सत्य किसी पक्ष में अक्षुण्ण नहीं रह पाता । 

'अन्धा-युग' नवलेखन की एक मौलिक अभिव्यक्ति होते हुये भी, इस दृष्टि से नव- 
लेखन की सामान्य पद्धति का अपवाद है और यह अपवाद होना मानो उसकी शक्ति तथा 
सक्षमता का सूचक है ।'' 


कथा-साहित्य में नवलेखन : 


तार सप्तक' के सात कवियों में से उपन्यांसकार केवल अज्ञेय हैं, और इनका शेखर : 
एक जीवनी? ही हिन्दी कथा-साहित्य का प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रयोग माना जा सकता है । इन्होंने 
कविता की ही भाँति उपन्यास को भी एक साहसपूर्ण मोड़ दिया । इसमें हिन्दी उपन्यासों की 
सवेथा नवीन सम्भावनाओं को छुआ गथा । 

“नदी के द्वीप ( १९५२ ) अज्ञेय का दूसरा उपन्यास है । इसका भाषा की दृष्टि से 
ऐतिहासिक तथा वस्तुगत महत्त्व है, जिसमें नई पीढ़ी के कई कथाकार प्रभावित हुये । अपने 
आप में “नदी के द्वीप! हिन्दी उपन्यास की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है पर उसे विकास की 
मज़बूत कड़ी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व और उसके सभी संवेदनात्मक 
ख़तरे अज्ञेय के इस दूसरे उपन्यास में उचित रूप में चित्रित हैं पर उनका परिवेश नितान्त 
सीमित है । त 

हिन्दी नवलेखन में विशिष्ट सहयोगी धर्मवीर भारती कथा-साहित्य को नया मोड़ 
दने में ज्यादा सफल नहीं रहे। उनका उपन्यास 'गुनाहों का देवता” लोकप्रिय होने के उपरान्त 
भी नये कथा-साहित्य के विकास का सोपान नहीं माना जा सकता क्योंकि इस कृति में किसी 
नई दिशा का अन्वेषण नहीं मिलता । 

नये कथा-साहित्य की सफल कृतियों में लक्ष्मीनारायण के उपन्यास 'काले फूल का 
पोधा' (१९५५ ई०) का स्थान विशिष्ट है। इस उपन्यास को नवलेखन का महत्त्वपूर्ण उपन्यास 
कहा गया । आकार की दृष्टि तथा आन्तरिक शिल्प की दृष्टि से यह निश्चय ही नवलेखन 
की एक उपलब्धि है । 

'काले फूल का पौधा' जीवन की व्यापकता को कई सन्दर्भो में प्रस्तुत करते हुये भी 
_ आकार की दृष्टि से बड़ा नहीं है। आधुनिक जीवन की पारिवारिक अव्यवस्था और असन्लु- 
लन की यह कथा शरत के 'नवविधान' की परम्परा में होते हुये भी युग के नये सन्दर्भो में 
संपृक्त है । देवन, गीता और चित्रा के चरित्रों की पारस्परिक संगति उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, 
जितने उनके अलग-अलग चरित्र । इस उपन्यास का वातावरण भद्रता का है । मनोवैज्ञानिक 
संघर्षो के बावजूद एक शान्ति की अवस्थिति है । 


अमृतराय का “नागफनी का देश? दाम्पत्य-जीवन के विघटन का उपन्यास है । 
हिन्दी के नये उपन्यासों में आंचलिकता का प्रारम्भ फणीश्वर नाथ 'रेण' के “मैला 





१. “हिन्दी नवलेखन' : रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृ० ९४। 
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आँचल' ( १९५४ ई० ) से होता है । 'रेणु' का यह उपन्यास नायक-विहींन है, वरन्‌ समस्त 
जन-जीवन ही सामूहिक रूप से उपन्यास का नायक है । 

आंचलिक उपन्यासों के क्षेत्र में 'रेणु' के उपरान्त नागार्जुन का नाम आता है। उनके 
उपन्यास "रतिनाथ की चाची', 'वलचनभा' तथा 'बाबा बटेसरनाथ' आदि हैं । 

१९५६ ई० में अमृतलाल नागर का 'बूँद और समुद्र' नागरिक जीवन के केन्द्र मुहल्ले 
को लेकर सूक्ष्म तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण उपन्यास बना । 

'कथानक तथा अनुभूति सम्वन्धी प्रयोग भले ही उतने क्रान्तिकारी न हो सके जितने 
शिल्प के हैं, पर वे निश्‍चय ही अधिक सशक्त तथा स्थाई महत्त्व के सिद्ध होंगे । नवलेखन 
के कथा-साहित्य में इस प्रकार के प्रयोग हुये हैं, पर अपेक्षाकृत कम ।'१ 

'चाँदनी के खण्डहर', तन्तु जाल', 'नागफनी का देश', 'काले फूल का पौधा”, 'वाह्र- 
भीतर' और 'बूँद और समुद्र' के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 

“आधुनिकता के सन्दर्भ में और अपने समूचे इतिहास के सन्दर्भ में नवलेखन के कथा- 
साहित्य को उसके सही परिप्रेक्ष्य में स्थापित करने के लिये आवश्यक है कि मानवीय संवेद- 
नाओं का अन्वेषण तथा पुनरन्वेषण हो । उससे संपृवत नया शिल्प तो अपने आप उभरेगा । 
प्रयोग और परम्परा की अधिक संघटित भाव-भुमि में ही हिन्दी का उपन्यास आगे बढ़ेगा । * 

कहानी का जन्म मुख्यतः मनोरंजन के लिये हुआ, लेकिन आधुनिक युग तथा साहित्य 
अपनी समग्र प्रकृति में प्रधानतः वौद्धिक है । इस दृष्टि से हिन्दी की नई कविता ने कुछ एक 
दिशायें अपनाई चमत्कृत शिल्प एवं ओहैनरियन ढंग की कहानियाँ जिनका प्रयोग कमल जोशी 
ने किया । राजेन्द्र यादव तथा मोहन राकेश ने नागरिक जीवन के कई पक्ष प्रस्तुत किये । 
पर इन पर यह आरोप है कि ये कहानीकार कहानी के अन्तर को नई दिशा न दे सके । 
इस दिशा में रघुवीर सहाय ने महत्त्वपूर्ण प्रयोग किये हैं । उनकी 'सेव', 'लड़के' या 'खेल' 
जैसी कहानियाँ नवीन साहित्यिक-भावभूमि के नजदीक हैं । मनोहरश्याम जोशी ने भी 'उसका 
बिस्तर” में इसी तरह के प्रयोग का प्रयत्न किया है । कमलेश्वर ने नई कहानी के क्षेत्र में 
कई प्रयोग किये । उनकी कुछ कहानियाँ जो अपने में नवीन भावभूमि तथा शिल्प विधियों 
को लिये हुये हैं, यूँ है--'राजा निरबंसिया', 'कस्वे का आदमी” व 'सुबह का सपना' आदि । 

कुछ कहानीकार प्रयोगवाद के समकालीन थे और इस क्षेत्र में किये गये प्रयोग इस 
तरह हैं-प्रभाकर माचवे की पहली अप्रैल' धर्मवीर भारती की 'गुलकी बन्तो' आदि । 


नवलेखन को कुछ विशेषतायं : 


यह माना जाता है कि नवलेखन का आरम्भ तब से हुआ जब व्यक्ति और समाज, 
व्यक्ति और व्यक्ति तथा स्त्री व पुरुष के बदलते हुये सम्बन्ध तथा बदलते हुये सम्बन्धों के 
सन्दर्भ में बदलते मूल्यों, मान्यताओं और आस्थाओं का चित्रण साहित्य में होने लगा । is 
नवलेखन में विशेषकर स्त्री-पुरुष, व्यक्ति तथा समाज तथा व्यक्ति के बदलते सम्वन 
चित्रण हुआ है । 
तीय त से पूर्व जो प्राचीन पारम्परिक, सामाजिक व धामिक आस्थायें स्त्री- 
पुरुष के सम्बन्धों को विवाह के माध्यम से परिचालित करती थीं और उसको भूल मान्यता 





१. हिन्दी मवलेखन : रामस्वरूप चतुर्वेदी, पु० १३६-१३७ । 
३. वही, पृ० १३७। 
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यह थी कि स्त्री-पुरुष के शारीरिक, यौन-सम्बच्ध विवाह से पूर्व नहीं अपितु विवाहोपरान्त 
होने चाहिये, इसके अतिरिक्त पति-पत्नी के किसी अन्य से यौन-सम्वन्ध अनाचार माने 
जायेगे--यह एक प्राचीन सांस्कृतिक या सामाजिक मान्यता थी। इसके विरुद्ध आचरण करने 
बालों को कठोर दण्ड दिये जाते थे। पर इसके विरुद्ध आचरण करने वालों के भी कई उदाह- 
रण मिलते थे । इसी के अन्तर्गत विधवा या विधुर के अन्यों से सम्बन्ध भी आते हैं या उनकी 
प्रेम की आकांक्षा मात्र भी पाप ही गिना जाता था । 
प्राचीन मान्यता यह रही है (विशेषकर स्त्री के सन्दर्भ में) कि यदि एक स्त्री मन से 
भी किसी को पति स्वीकार करे तो वह आजीवन उसका पति हो जाता है, फिर उस 
स्त्री के मन में किसी अन्य के प्रति ध्यान लाना मानसिक पाप कहा गया है, जिसके लिये 
उन्हें भयंकर दण्ड दिया जाता था । उदाहरण के लिये परशुराम की माता के मन में सरोवर 
में स्नान करते समय किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जिज्ञासा-जनक आकर्षण का दृष्टिपात मान- 
सिक पाप माना गया । तब पिता का आदेश पाते ही परशुराम माता का सिर काट देता 
है । यह बात दूसरी है कि बाद में परशुराम से खुश होकर पिता ने वर माँगने को कहा और 
माता पुः जीवित हुई । 
अतः परम कठोर वैवाहिक-संस्था के माध्यम से परपुरुष से यौन-सम्बन्धों पर जो 
यह विधान था वह मध्ययुग में अत्यन्त कठोर हो गया यद्यपि इसके विरुद्ध आचरण करने 
वालों को कठोर दण्ड भी दिये गये । 


प्रथम महायुद्ध के पश्चातु विदेशी साहित्य व समाज के प्रभाव और परिवर्धन के 
कारण इन समन्दर्भो और मूल्यों में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं लेकिन परिवर्तन की दिशा 
में प्रयत्न अवश्य रहे | द्वितीय महायुद्ध के बाद यह मान्यतायें अधिक परिव तित हुई। अमरीकी 
यूरोपीय और विशेषकर फ्रायड और माकं के प्रभाव से सामाजिक आथिक और संस्थागत 
तथा यौन-सम्बन्धी मान्यतायें परिवर्तित हुई । जब इन मूल्यों का सचेतन साहित्यिक चित्रण 
साहित्य में किया जाने लगा तब से नवलेखन का आरम्भ होता है । स्त्री और पुरुष के इन 
सम्बन्धों की दृष्टि से कुछ नये प्रकार के चित्रण और मान्यतायें इस प्रकार से की जाने लगीं 
कि उनको समाज का यथार्थ माना गया और यह माना गया कि यह यथार्थ-जीवन का एक 
अंग है और इनका चित्रण करना साहित्य का उद्देश्य और कतंव्य हे । जैसे कुमारी स्त्रियों 
का एक से अधिक व्यक्तियों से सम्बन्ध, विवाहित स्त्रियों का परपुरुष से तथा विधवाओं का 
अन्यों से सम्बन्ध आदि । 
नवलेखन में सोसाइटी गर्ल” बहुत उभर कर आई हे--वे नायिकायें जो जीवन भर 
स्वयं अपनी जीविका का उपार्जन करती हैं, या पुरुषों से सम्बन्ध में उन्हें पुर्ण स्वतन्त्रता है 
और उस स्वतन्त्रता और यौन-सम्बन्धों के कारण मन में उठने वाले आवेग उद्वेग व कुण्ठाओं 
का यथातथ्य और कभी-कभी अश्लील चित्रण तक कहानियों व उपन्यासों में किया जाने 
लगा । यही नहीं बे यौन-सम्बन्ध जो कि धामिक या सांस्कृतिक दृष्टि से पाप माने जाते हैं 
जैसे पिता पुत्री के, भाई वहन के, मां बेटे के--अनैतिक सम्बन्ध यद्यपि इस प्रकार के उदा- 
हरण हमारे देश में लगभग नहीं के बराबर मिलते हैं । अमरीकी फ्रेंच तथा अंग्रेजी साहित्य 
में ऐसे कई चित्रण मिलते हैं । कई लोग इसके विरुद्ध आपत्ति उठाते हैं कि जब हमारे समाज 
में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते तो साहित्य में इस प्रकार का चित्रण क्यों होता है ? परन्तु 
नवलेखन की यह एक विशेषता हैं कि वह विदेशी साहित्य एवं मान्यताओं से काफी प्रभावित 
` है। इसीलिये इस प्रकार के फ्राइडियन-सम्बन्ध मनोविश्लेषण के आधार पर बनाये गये, तथा 
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“ईडीपस कम्प्लैक्स'१ से सम्बन्धित यह चित्रण किये जाने लगे | इसी प्रकार अन्य वर्जित यौन- 
सम्बन्धों का चित्रण किया गया है जैसे समलेंगिक यौन-सम्बन्धों को लेकर; माता-पुत्र, पिता- 
पुत्री के यौन-सम्बन्धों को लेकर यह मान्यतायें चलीं और फ्रायडियन मान्यता के आधार पर 
इनका चित्रण किया जाने लगा । इन चित्रगो को लेकर जो विशेष प्रकार का साहित्य लिखा 
गया उसी से नवलेखन का आरम्भ माना जाता है। इसका यह तात्पय नहीं कि आधुनिक 
कहानी या उपन्यास का आधार ही यही है लेकिन नये साहित्य का आरम्भ यहीं से हम मान 
सकते हैं। इन यौन-सम्बन्धों के चित्रण अश्लील और जघन्य करार दिये और अधिकांश लोगों 
ने मान लिया कि इस प्रकार के चित्रण भारतीय जनमानस के अनुसार नहीं । 

नवलेखन की विशेषता है कि यह धर्म और दर्शन के विरुद्ध है । धर्म का मूल व्यक्ति 
का समाज के प्रति कर्तव्य और उनका पालन है और दर्शन के अनुसार तत्त्व का निरीक्षण 
होता है । आत्मा, परमात्मा, जगत और उनके पारस्परिक सम्वन्धों तथा उनके विवेचन और 
उसकी मान्यता यह है कि जगत से निवृत्ति करके ब्रह्म की प्राप्ति करना । अतः जगत्‌ विमुख 
और ब्रह्मोन्मुख होना श्रेयस्कर है । इन दोनों के विरुद्ध नवलेखन की मान्यता है और वह यह 
कहते हैं कि आज की परिस्थितियों में व्यक्ति को समाज से सुख व सन्तोष कम मिलता ह, 
समाज उसे पीड़ा देता है, इस दुःख पीड़ा से उसे जो कष्ट होता है उससे संत्रास जन्म लेता 
है । जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति समाज को कुछ देना नहीं चाहता । समाज के प्रति अपने 
कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता क्योंकि आज समाज व्यक्ति को वह सुरक्षा स्नेह व प्रेम नहीं 
दे पाता जो प्राचीनकाल में देता था । 

आजकल संयुक्त परिवार की कल्पना समाप्त हो गई है। भाई-वहिन, पिता-पुत्र यहाँ 
तक कि पति-पत्नी के सम्वन्ध भी विश्वृंखल हो रहे हैं अर्थात्‌ आत्म केन्द्रियता आ रही है जो 
व्यक्ति को समाज, परिवार, सरकार से एक तरफ काटती है और दूसरी तरफ व्यक्ति की 
संवेदना एक देशी नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय हो रही है। इस प्रभाव का कारण विदेशी साहित्य 
और विदेशी फिल्में आदि हैं । इसीलिये व्यक्ति अपने भोगे सत्य और क्षणबोध की ओर अधिक 
जाता है । 

नवलेखन पर 'ऐग्जिसूटेंश्यिलिज्म' तथा स्ट्रीम आव कान्शसनैस' का प्रभाव भी 


. कहीं-कहीं पाया जाता है । इस दृष्टि से जो विशिष्ट मान्यतायें व्यक्ति और समाज की हुई 


उनके चित्रण में संत्रास और विदेशी प्रभाव की दृष्टि से लेखकों ने कहानी तथा उपन्यास में 
नये प्रयोग किये । प्रमुख रूप से यह प्रयोग शैली के अन्तर्गत किये गये । 
प्राचीन मिथक तथा पौराणिक कथाओं को नये प्रतीकों में ढाल कर लिखा गया है । 
इसके साथ-साथ पाश्चात्य साहित्य, संस्कृति और धर्म के बहुत से प्रतीकों को स्वीकार किया 
गया जैसे टैण्टलस, सिसीफस तथा प्रोमेथियस । इस दृष्टि से स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध व्यक्ति 
और व्यक्ति के सम्बन्ध तथा व्यक्ति समाज आदि के सम्बन्ध विश्ंल और जराजीणं हो 
जाने से सम्पुर्ण ढाँचा ही बदल गया । व्यक्ति के मन में यह भावना आई कि उसे अपनी 
इच्छानुसार जीने का अधिकार होना चाहिये । परिणामस्वरूप नवलेखन में व्यक्ति के मनो- 
विश्लेषण का प्रयोग, उसके मन की गहराइयाँ, कुण्ठाओं का चित्रण किया गया । इस प्रकार 


१. इडीपस कम्पुलॅक्स--यह एक प्राचीन कथा है जिसमें एक स्त्रो पुत्र से काफो देर तक विलग रहने के 
कारण उसे पहचानती नहीं ओर परिस्थिति वश उसके उससे योन-सम्बन्ध हो जाते हैं; इसी को “इडीपस 
कम्प्लेक्स” कहा जाता है । ी ! 


1 
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पारम्परिक साहित्यिक-बन्धनों से मुक्त होकर साहित्य-सूजन होने लगा जिसमें व्यक्ति के 
भाव और उसके मन की अवस्थाओं पर बल दिया गया । घटनाक्रम या औत्सुक्य को विशेष 
महत्त्व नहीं मिला । इसे यूं भी स्पष्ट कर सकते हैं कि लेखक को अपनी बात स्पष्ट करने 
की पूर्ण स्वतन्त्रता मिली । 

नवलेखन की एक ओर विशेषता यह है कि इसने उस धनी वर्ग का चित्रण किया है, 
जहाँ मान्यतायें टूटती दिखाई देती हैं । नवलेखन में जहाँ उच्च वर्ग का चित्रण मिलता है 
वहाँ महाननगरों का चित्रण किया जाता है, विदेशी प्रभाव और बड़े शहरों में होने वाले 
'क्लब', 'डिस्कोथीक' आदि का चित्रण, और अनेक स्थानों पर विदेशी यात्राओं का तथा 
पात्रों को भी विषय बनाया गया है। लेखकों ने एक प्रकार से अपने साहित्य को अन्तर्राष्ट्रीय 
` बना दिया है । यही कारण है नवलेखन में अनेक स्थानों पर एक बिल्कुल अति धनवान्‌ या 
जिन्हें हम नव धनवान्‌ कहेंगे (अर्थात्‌ द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त जिन्होंने बेईमानी, लुटमार 
तथा अन्य अनैतिक तरीकों से धन पाया) ऐसे लोगों का चित्रण नवलेखन में मिलता है । 


७००७० 


पाकिस्तान के हिन्दी कवि 


रफोक़ एहमद मसुदी 
अनुसंधित्सु, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, धीनगर 





भाषा का सम्बन्ध किसी जाति, किसी वर्ग या किसी व्यक्ति से नहीं होता, यह पूरे 
समूह्‌, पूरी व्यवस्था एवं पुरी मानवता से अपना सम्वन्ध जोड़ती है। मानव को मानव से 
जोड़ने वाली अनेक प्रकार की भावनाएँ होती हैं, परन्तु भाषा और देश की भावना ऐसी है, 
जो तमाम भावनाओं से सुदृढ़ और अलग है । राजनीतिक या भौगोलिक दीवारें इन भावनाओं 
को रोक नहीं सकतीं । “बोली को मजहवी रंग दिया ही नहीं जा सकता, न भाषा किसी 
धर्म का दुमछल्ला हो सकती है । कोई भी भाषा मजहव से पहले अपना अस्तित्व रखती है । 
मजहबी किताब किसी भाषा में तो लिखी जा सकती है, लेकिन भाषा तो मजहब की प्रवत्तक 
नहीं बन जाती ।”” 

जो लोग पाकिस्तानी काव्य से परिचित हैं, वे यह बात जानते हें कि वहाँ का कवि 
फारसी लिपि में हिन्दी काव्य रचना करता हे और वे किस तेजी और संख्या में हिन्दी भाषा 
का उपयोग कर रहे हैं । श्रीमती फहमीदा रियाज़ अपने काव्य-संग्रह धूप” में लिखती हैं- 
'धूप' की भाषा कठिन नहीं, पाकिस्तान में प्रचलित क्रौमी जवान से ज़रा अलग है, क्योंकि 
इसमें अरबी-फ़ारसी शब्दों की जगह निजी (अर्थात्‌ शुद्ध या खालिस-निजी सिंधी शब्द हैं) 
हिन्दुस्तानी शब्द इस्तेमाल किये गये हैं ।` पाकिस्तान की यह हिन्दी कवयित्री हिन्दी भाषा 
के प्रति कितनी श्रद्धा रखती हूँ, इसका अनुमान इस अंश से मिलता है--“मेरी भाषा का 
सम्बन्ध भी एक धरती से है, वह धरती जहाँ मेरे पुरखों की हुड्डियाँ मिट्टी में मिली हैं । 
वहाँ के गाँव-गाँव में यही भाषा आज भी बोली जाती हैं । इस भाषा की जड़ता, व्याकरण 
और उसकी शब्द रचनाओं में रचा हुआ रवैया-सब-कुछ इसी धरती से फूटा था, किसी 
दैवी आदेश से धरती पर नहीं उतरा था । तुलसी और कबीर इसी भाषा के कवि थे ।”३ 


' मुझे पाकिस्तान में मालूम पड़ा कि श्रीमती फहमीदा को हिन्दी शब्दावली के निरंतर प्रयोग 


की वजह से कड़े विरोध का सामना करता पड़ा था । उनका जवाब सरल और कोमल था। 
कहा--“मैं बराबर सोचती हूँ कि उर्दू का रस सूख गया है और वह भाषा मैं इस्तेमाल नहीं 
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कर सकती थी, जो सरकारी अखबार करते थे ।”' यही कारण है कि “धूप” का अभी तक 
किसी भी पाकिस्तानी पत्र-पत्निका में “रिव्यू” नहीं छप पाया है। अपनी भाषा की आलोचना 
करने वालों के बारे में लिखती हें । जिस भाषा पर वे इस प्रकार की टीका करते हैं वह 
हमारी पूरी सारी भाषा नहीं बल्कि वास्तव में हमारी बोली का एक वर्गगत रूप हे ।* 

पाकिस्तान में रहकर और स्वतन्त्रता-पश्चात्‌ रचे काव्य का अध्ययन करके मुझे लगा 
कि आज का पाकिस्तानी कवि हमारे यहाँ के साहित्यकारों की साहित्यिक दौड़ में कदम से 
कदम मिलाए हुए है । फहमीदा का विचार है-“हिन्दी भाषा को हम शायद जान-बूझकर 
इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जैसे-जैसे हम (फहमीदा और अन्य पाकिस्तानी कवियों ने जो 
उनकी इस विचारधारा से सहमत थे) अपने गीतों के लिए “निज हिन्दुस्तानी” शब्द ढूंढ़ते गये, 
वैसे-वैसे यह बात खुलती गई कि पिछले बीस-पच्चीस वर्षो में जिस सफ़ाई से हिन्दी से पाक 
किया गया है और एक मजहबी रंग दे दिया गया है, उसने इस बोली को कँसे अपाहिज बना 
डाला है ।”* जाहिर है कि पाकिस्तान में भी बिल्कुल उसी प्रकार की काव्य-रचना एवं 
साधना पाई जाती है जिस प्रकार कि हमारे यहाँ भारत में । काव्य-योजना, शब्द रचना, 
बिम्बयोजना और अन्य विधाएँ हमारे यहाँ की विधाओं के एन-मुताबिक हैं, फर्क़ सिर्फ लिपि 
का है, और किसी का नहीं । पाकिस्तान के हिन्दी कवियों में, जिन्होंने वाक़्ई इस भाषा की 
उस देश में सेवा की है, जो नाम उल्लेखनीप् हैं, वह यूं हैं-फहमीदा रियाज, मुनीर न्याजी, 
स्वर्गीय इबने इंशा, अहमद नदीम क्रासिमी, क़तील शिफाई, राम रियाज, किशवर नाहीद, 
नासिर शहज़ाद, डा० वज़ीर आग्रा इत्यादि । मैं यहाँ पहले इन कवि-कवयित्लियों के काव्य 
के नमूने दूंगा'और फिर उनका संक्षिप्त मूल्यांकन भी करने का प्रयास करता हूँ । 


फहमीदा रियाज्ञ: 


स्वयं फहमीदा का कहना है कि उसका सम्पूर्णं काव्य-जीवन एक संघर्षे है, जो एक 
विद्रोह के रूप में 'धूप' और 'बदन दरीदा' में प्रकट हो सका है । यह विद्रोह था वर्षों से चली 
आ रही रूढ़ियों का, सामाजिक असंतुलनों का और सबसे ज्यादा नारी-भावना की अभि- 
व्यक्ति फहमीदा के काव्य का मूलाधार है । अपने ( एप्रोच ) के विषय में कहती हैं-जिस 
माहौल में रहती हूँ, उसे ज्यादा बेहतर और अच्छा देखना चाहती हुं. “' सन्‌ १९६५ से मैंने 
लिखना आरम्भ किया । उस समग्र तक उर्दू ( पाकिस्तानी ) में औरत कम ही लिखती थीं, 
तभी शुरू में लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी” नगरों की भाषा सही नहीं होती । उसमें कृत्रिमता 
और बनाव अधिक होता है। दूसरे शब्दों में उनकी भाषा को दरबारी भाषा कहा जा सकता 
है, और जब हमारी बोली आम भाषा ( जिसे फहमीदा गाँव और किसान की भाषा कहती 
हैं ) से कट जाती है तो वह एक ट्रेजेडी से कम नहीं होता । हमारी तरह हमारी भाषा भी 
अपने असल निर्माता ( कल्चर ) संस्कृति से अर्थात्‌ किसानों से कह गई । “इस तरह हमारी 
भाषा एवं बोली धीरे-धीरे राजनीतिक रुकावटों का इस तरह शिकार हुई कि उसका खून ही 
सूख गया ।'' 


१. “सारिका” पत्रिका को दिए साक्षात्कार से--अंक २९९। 
२. “श्ूप”-भूमिका। 
३. वहो । 


४. “सारिका?/--अंक २८८-८८ । 
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जलती दीपक रैन निरास 
लुटे जब नगर भरोसों का 
कामनाये हो जायें उदास 
किसी को एक धड़कती जान 
कोई निर्बेल-सा इक इंसान 
जो टकरा दे नैनों से नैन 
हमें फिर आ जाता विश्वास 
आशा डोर अदूट? 


फहमीदा रियाज़ का काव्य अपने विकास की चरम सीमा को तव पहुँचा जब वह 
कराची से लंदन आई । लंदन में उनके काव्य का स्वर ही बदल गया । लंदन में मैंने अधि- 
कांश “प्रोटेस्ट” नज्में लिखीं और सम्भवत: जरूरत से ज्यादा--कोख में नारी के पलती बेल 
को आकाश बेल' कहती हैं- 


तू हरी भरी 

आकाश बेल 

मेरे तन से लिपट कर बढ़े 

और अंग से जीवन रस पीती जाये 
मुझी जली में, जेसे सुखा पात 

तू जँसे जैसे. खिली, पड़ गई में जदं? 


नारी अपने पिया से मिलन के लिए कितनी उत्सुक होती है, उसका अनुमान “बदन 
दरीदा' की इस सुग्दर-व्यक्त कविता “मेघदूत” से होता है ।* 

पति के घर में आते ही पत्नी कंसे कुम्हला जाती है, और किस प्रकार वह अपने केश 
खोलकर, होंठों पर खोख़ली हँसी लाकर, और अपने सुहाग के स्वभाव से अपने तन से जीवन- 
मदिरा छलकाती है और अपने पिया के नशीले होंठों पर अपने जले-कटे और सूखे होंठ रख 


देती है-- 


देखो तो सुहागिन के मुखड़े को दमक 
अपने प्रीतम की आंख का तारा है 
जीवन-खेती को सींचती जायेगी 

अमूत की नदी का रस-भरी धारा है 1४ 


कवयिल्नी आने वाले कल के प्रति सजग है। उसे भविष्य में आस्था है, वह विश्‍वास 
करती है कि आने वाला कल सुन्दर होगा, जिसमें दुख का कोई स्थान नहीं होगा । अतीत 
ति:सन्देह ही काला रहा हो, परन्तु कल उज्ज्वल होगा । दो कविताओं 'एक किताब” अथवा 
“धूप? में इसका वर्णन किया है, जिसमें अतीत एवं भविष्य की तुलना हो सकती है-- 





बही । 
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“घरुप”--प्रृ० ९३ । 
“बदन वरीदा”--आकाश्बेल । 


द “ब्रूष” गृहिणी, , पृ० २९ ॥ ५ 
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एक दिन ऐसा भी आएगा 

जब अनहोनी हो जाएगी 

हम सबकी पहचान फरेरा बनकर इक दिन लहराथेगी 
इस जहरीली धुएं से भरी हवा में इक दिन ।) 


कवयित्री का दावा है कि जो कुछ देखती हूँ, उसे ज्यादा बेहतर और अच्छा देखना 
चाहती हूँ । कहा जा सकता है कि जहाँ वह आने वाले कल को सुन्दर देखना चाहती हैं वहाँ 
वर्तमान की टूटन, घुटन और एकांत से घबरा भी जाती हैं । जहाँ वह एक ओर आशावादी 
स्वयं को दिंखाना चाहती हैं, वहाँ दूसरी ओर हालात से घबरा कर कहती हें-- 
हाँ अभी अकेलापन है 
तनहाई की उलझन है ।२ 


देश में हो रही तबाही उन्हें सताती है। उन्हें चिता है कि यह खोखला दावेदार फौजी 
टोला इस धरती को मसल रहा है । इनको जश्न मनाने से फुर्संत नहीं, यह देश को क्या 
देखें, तभी-- 


कुछ जी-सा मतलाता है 
और यही विचार आता है 
" कमरे में बड़ी घुटन है 
> इक दबी-दबी उलझन है ।* 
परन्तु इस कमरे ( देश ) से बाहर भी एक संसार है, जिनकी ख़ामोशी और प्रगति 
हमें पुकार रही है । हम सोये हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई । हम अभी भी छोटी-छोटी 
बातों के बीच उलझे हैं । यह रूप साकार हुआ है इन पंक्तियों में- 


गर्दन तो उठाकर देखें 
जिस सिम्त झुके हैं माथे 
उस सिम्त नहीं है काबा-किबला--(मनका-पवित्र) 
निबर ये नहीं है मुल्ला 
यह तो एक टेक खडा है 
और 
टेक के पीछे धुन है 
इस देश में बड़ी घुटन है ।४ 
“इक पल ठिठका मेरे द्वार” नामक कविता उल्लेखनीय है ।* 
जहाँ तक नारी-चरित्र वर्णन का सम्बन्ध है फहमीदा रियाज ने नारी को विद्रोही और 
क्रांतिकारी का साकार रूप दिखाने पर उकसाया । नारी के प्रति उनकी यह श्रद्धा औरं 
सहानुभूति स्वाभाविक तो है, परन्तु वातावरण और जुल्म के विरुद्ध उकसाव न्यात है । 
“बदन दरीदा” संग्रह का सम्पूर्ण क्षेत्र नारी भावना में अटका हुआ है। नारी जब अपनी 


१, २, और ३. “धूप”, पु० २४ ओर ३० । 
४. अकेला कमरा,--बुप”, पृ० ३०-३१ | 
५. वहो, पृ० ३२१ 
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युवावस्था में होती है, फिर एक समय आता है जब दूसरी विवाहित नारियों को देखकर 
उसकी भावनाएँ मचल उठती हैं। उसे बच्चे की इच्छा होती है, इसी प्रकार वह व्याही जाती 


है । उसका संसार उसके पति और उसके आए या आने वाले मेंहमान के गिं सीमित हो 
जाता हे-- 


सुन री मेरी नैन तारा 
तेरी माँ का जोवन सारा 
आँसुओं की बहती धारा ।१ 


कवयित्री ने जिस नारी को देखा है वह क्रांतिकारी और विद्रोहिणी है। उसमें संघर्ष 
और सहन शक्ति के अनेक तत्त्व हैं। इसी भावना की “लोरी” नामक लम्बी कविता प्रतीक है। 
नारी स्वयं दुःख सह कर अपनी पीड़ा को इसका आभास नहीं देती है। उसे मालूम है कि 
उसका खून पीने वाले कौन हैं और कौन उसका शोषण करता है, परन्तु अपनी पौद को 
उकसाती हैं । उसे संसार में भेड़ियों की कमी नहीं लगती, जो इस नारी को नोंच खाने के 
लिए झपटने ही वाले हैं। अपनी आगे वाली नसल में साहस भरना फहमीदा की उल्लेखनीय 
विधि है *-- 

प्राकृतिक चित्रण में फहमीदा जी ने नई विधाओं का सहारा लिया है। प्रकृति अपना 
सौन्दर्य समेटना चाहती है परन्तु आस्थाएँ बाधा होती हैं। प्रकृति और हर व्यक्ति भिन्न रूप 
से समझता है किसी के लिये सागर भयानक है, तो किसी के लिये भावनाओं का साकार 
रूप । फहमीदा के शब्दों में, “प्रकृति से कटा हुआ आदमी जब अपने अस्तित्व को दुबारा 
प्रकृति की ब्रु-बास और नमक में समो देने के लिए बेचैन होता है, तो उन बातों और प्रतीकों 
की खोज करता है जिस पर उसका अपना सर्वथा उचित अधिकार था और जो बेरहमी से 
उसकी जवान की नोक से झपटठ लिये गये हैं ।”* ओर जहाँ तक बिवयोजना और प्रतीक- 
योजना का सम्बन्ध है, वह हमारे यहाँ के आधुनिक साहित्य से काफी मिलती है। “नैन', 
'सागर', 'रात', 'मीत', खेत', 'धरती', 'सावन', “चन्द्रमा, आदि प्रायः प्रयोग में लाए गये 
त्र 

(१) नेन तेरे अनजान 
कितने नैन तेरे अनजान ।४ 


(२) सेती तेरे देह की 
हरी-भरी लटक रही-सुस्बरी, सुहागिनी ।* 

(३) इस धरती पर कब बरसेगी बर्खा रुत को नरम फुआर 
किन बातों पर 
चारों तरफ है हाहाकार ।* 


१. “लोरी”। 

२. बदन दरोदा, लाहोर, पृ० ९०। 
३. बही, पृ० ३। 

४, ५. वहो ॥ 

६. “धूप”, पूृ० ४७। 
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(४) चढा चन्द्रमा 
रेन का मसला मेला पल्लु भोग चला ।' 
(५) इसी सागर में चकराता रहा 
गीता और कुरान का धोका 
शास्त्रों के ज्ञान का धोका 
और यह आखिरी (बहुत जो हमको प्यारा था) 
अपनी कविता के मान का धोका ।* 


पुरुषों ने सदा नारी को केवल एक मनोरंजन की वस्तु समझा है, यह वात कवयित्री 
को खटकी है ।? 

नारी की आंतरिक अभिलाषा का यह यथार्थपूर्ण विश्लेषण एवं चित्रण कवयित्री की 
दूरहष्टि और बौद्धिक बढ़ाई यद्यपि दिखती है, परन्तु पुरुष इस नारी को केवल खिलौना 
समझता है, सत्य से दूर लगता है। पुरुष नारी के लिये जो आत्मसमर्पण करता है, क्या इसके 
कोई अर्थ ओर्‌ मूल्य नहीं ? संक्षेप में फहमीदा रियाज ने अपना पूर्ण काव्य नारी और नारी- 
पीड़ा के प्रति समपित किया है । इसका कारण उनका स्वयं नारी होना ही काफ़ी नहीं । 
हो सकता है कि उनको व्यक्तिगत रूप से नारी पर होते शोषण, दमन और अत्याचार का 
अनुभव भी रहा हो। और जहाँ तक काव्यभाषा का सम्बन्ध है वह उदारवादी है । उनके 
शब्दों में--'भाष। को मैं (कम्युनिकेशन) सम्प्रेषण का साधन मानती हूँ । किसी दूसरी भाषा 
का कोई शब्द मेरे रचनात्मक तेवर को ज्यादा साफ़ कर सके, मैं लेना चाहूँगी ।/* इसलिये 
हमें फहमीदा को उर्दू से ज्यादा हिन्दी की कवयित्री मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। 


मुनीर न्याज़ी : 


मुनीर न्याजी पाकिस्तानी जनता की हिन्दी-सेवा के प्रतीक हैं। वह हिन्दी भाषा न 
केवलः बोलते हैं परन्तु इसकी असली लिपि (देवनागरी) से भी परिचित हैं | वह अपने काव्य 
को इसी लिपि में साकार करना चाहते थे मगर पाठक वर्ग की दुशवारियाँ उनकी बाधा बन 
गईं । “जंगल में धनक”, “तेज पवत” और “तन्हा फूल” उनकी हिन्दी कृतियाँ हें । “जंगल 
में धनक” का स्वर पूर्णतः हिन्दी है और जिस पर उनका अभिमान है। उनके शब्दों में, “मुझे 
हिन्दी लिखते हुए अति शांति मिलती है, मुझे अपना अतीत बिखरता नज़र आता है अब तो 
हिन्दी गजलें, दोहे ( कबीर के ) और रहीम के भजन सुनता हूँ।”* सर्वेश्री सुना-उल्ला 
“मीरानी' ने कड़ी छाप मुनीर के कोमल मन पर छोड़ी । “मीराजी ने ही पाकिस्तानी 
साहित्यकार को हिन्दी भाषा अपनाने की ओर अग्रसर किया था ।* मुनीर साहब पिछले 
३९ वर्षों से लगातार लिख रहे हैं। उनकी विशेषता उनके 'आज' की आस्था में है। वे सदा 
वर्तमान में रहते हैं और उनके 'कल' की छाया उनके 'आज' पर “जंगल में धतक” नामक 
काव्य-संग्रह से स्पष्ट दिखाई देती हे। उनका विश्वास है कि उनका 'आज' ही उनका भविष्य 
१, २; “धूप”, पृ० ४८-४९ । 

३. एक बहुत ही सीधी बात, “धूप”, पृ० ५७ । 
४. सारिका--अंक २९९, अगस्त ८१ । 
५. मुनोर से साक्षात्कार--लाहोर, जनवरी ८१ । 


६. बहो। 


| 
| 
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त्रै तक्षी “ वर्तमान ली ). ३ ९ स्त 

हे, तभी १ "त के ज्यादा कदर करते है । “वर्तमान में भविष्य की खुशखवरी और अतीत 
की तकर और भविष्य के लिये संघर्ष ।”१ उनका जीवन-दर्शन लगता है 'एक पत्ते से” नामक 
एक छोटी कविता में सिमट गया है । कहते हैं-- 


इतना ऊंचा उड रे पत्ते 
जितने आकाश के तारे हैं 
जो धरतो को दूर से तकते 
आँख को कितने प्यारे हैं ।९ 


अपने भविष्य जिसका उदय शायद कल का दिन करे, की प्रतीक्षा उन्हें बेचैन किये 
हुये है, तभी वोझल आँखों से उसकी राह देख रहे हैं-- 


आँखें बोझल नींद से, पर दिल भी है बेचेन, 
इसी तरह से कट जायेगी काजल जेसी रेन ।२ 


न्याजी साहब से पूछा भी गया कि वे अपनी कृतियों में हिन्दी भाषा का कम से कम 
उपयोग करें, परन्तु मज़े बढ़ता गया ज्यूँ-ज्यूँ दवा की । एक सृजनशील व्यक्ति के लिये यह 
सीमा कोई अर्थ नहीं रखती । जनता को पहले-पहल इसे हजम करने में कठिनाई आई, मगर 
वे अब इस भाषा के आदी हो चुके हैं और प्रोत्साहन भी खूब मिलने लगा है। अभिव्यक्ति 
प्रणाली निःसन्देह उदू है परन्तु हिन्दी की मिठास और प्रभाव दूर से झलकता है-- 


पीले मुंह और भयानक नेन 
गले सें जहरी वाग 

लब पर सुख रक्त के धब्बे 
सर पर जलती आग 1४ 


मुनीर न्याज़ी १९४९ में पाकिस्तान में प्रगतिवादी आंदोलन के एक कार्यकर्त्ता थे और 
पहली “एकजेकतिव के सदस्य भी। हल्का अबोवि जोक़ लाहोर के सदस्य भी रहे, मगर अब 
तन्हा हैं। सब प्रकार की राजनीति से दूर अलग अपना बेनाम सफ़र तय कर रहे हैं। किसी 
विशेष दल के सहायक भी नहीं । अपनी रचनाओं को स्वयं प्रकाशित करते हैं और इसे अपना 
पेशा बनाये हैं । मुनीर साहब ने जिस प्रकार हिन्दी को अपनाया है, वह्‌ उल्लेखनीय और 
महत्वपूर्णं है । बटवारे के पश्चात्‌ पाकिस्तान में खुदगर्जी, धाँधली, भाषाबंदी और व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को समाप्त करने की जो रौ चली मुनीर ने उस पर करारी चोट की, जिससे बुद्धि- 
जीवी वर्ग सोचने पर मजबुर हो गया । मुनीर साहब ने एक ललकार से जगाने का प्रयास 
किया ।* 

ज़ाहिर है द्वार खुलते ही सारा वातावरण मौन हो गया अर्थात्‌ अंदर आने वाला या 
तो संघर्ष में जुटा है या अंदर की नारी उसे निगल गई। यह भय कवि के उस मानसिक 


१. रेडियो कश्मीर के निदेशक श्री के० के० नेयर से साक्षात्कार- प्रसारण, १० जून, '८१ । 
२; जंगल में धनक, पृ० २८ । 

३. बही, कल की इतिज्ञार, पृ० २६। 

४. वही, भूतों को बस्ती, पृ० ४१। 

५. तेज्ञ पबन, पृ० १०। 
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असंतुलन की ओर संकेत करता है, जो उसे औरत रूपी काली से उत्पन्न हुआ था । आधुनिक 
युग में कवि को मृत्यु के भय ने किस तरह जकड़ लिया है, इसकी कथा “जंगल का जादू' 
नामक कविता में स्पष्ट है ।' 

कोमल संवेदना में व्याजी साहब की मिसाल नहीं पर छोटी-सी-छोटी बात को बड़े 
ही कोमल और सहज भाव से सम्प्रेषित करना, और अपने पाठक से सम्बन्ध स्थापित करना 
एक विशेषता है--- 


जब नैन भी हुपे नशीले 
कुछ बोल भी हुये सुरीले 
और होंट भी जहरीले 
बिजली लरज् गई 
बदली बरस गई ।२ 


सुन्दरता कवि के लिये कोई अर्थ नहीं रखती | उनके अनुसार “मैं सुन्दर और सौन्दर्य 
को शायद ही कोई नाम दे सकूं। हमारे आपसी (आज के मनुष्य के) सम्वन्ध गलीज हो चुके 
हैं । अगर सुन्दरता मेरे आसपास कभी रह पाती, शायद मैं इसे कोई परिभाषा दे सकता । 
मेरे अन्दर इसका अनुभव कभी नहीं आया ।” १ 

अपने अतीत के खो जाने का दुःख कवि को लाचार कर देता है । वह उड़कर अपने 
“कल? की ओर लौटना चाहता है, परन्तु आज' उसे कुछ इसं प्रकार लीन कर गया था कि-- 


सें बादल का भेस बदल कर 
तुझ से मिलने आऊंगा 

तेरे घर की सुनी छत पर 
ग़म के सुमन उगाऊंगा ॥४ 


फिर न मिलने का दुःख सारे अस्तित्व को झंझोड़ के रख देता है। कभी आस बंधती 
है तो कभी टूटती हैँ, कभी मधुर मिलन होने को लगता है तो कभी असंभवता के काले बादल 
घिर जाते हैं। “जागो मोहण प्यारे” कविता में कवि की मन:स्थिति का कुछ ऐसा ही हाल 
है । अपने चंचल मन को निराश न होने की दिलासा देते हें ओर मधुर मिलन को कल के 
लिये छोड़ जाते हैं और आज का पूरा आनंद लेना चाहते हैं ।* 

अपने अस्तित्व के महत्त्व को कवि ने खूब पहचाना है, तभी उन्हें एहसास है कि उनसे 
सारे संसार का वजूद है-- 


तु है तो फ़िर में भो हूं 
में हूँ तो यह सब कुछ है - 


१. जंगल में धनक, पू० ६५। 
२. जंगल में धनक, पृ० ४९। 
३. साक्षात्कार । 

४. खद कलामो, पृ० ५३ 1, 
५. जंगल में धनक, पृ० ५९। 
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दुःख को आग भी, मौत का ग़म भी 
दिल का दर्द और आँख का नम भी 1१ 
उन्हें विश्वास है कि एक दूजे के विना किसी एक का अस्तित्व बनाया रखना असंभव 
है । कुछ क्षणों के लिये अगर प्रियतम का साथ छूटता भी है, तो कोई वात नहीं ।२ 
अर्थात्‌ कवि आस्था और आशा को अपने से जुदा कभी नहीं करना चाहता है । 
जहाँ तक न्याज़ी साहब के सम्पूर्ण काव्य में प्राकृतिक अंगों के चित्रण का सम्बन्ध 
है, चाँद, वर्षा, बर्खा, वसंत और मेघों की चर्चा प्रायः करते हैं । कहते हैं---/“मई, जून मेरे 
भीतर एक अजीब किस्म का तेज पैदा करता है ( अर्थात्‌ बसंत ऋतु ) स्वयं को कभी इन्द्र 
लगता हूँ तो कभी चाँद, कभी वर्खा तो कभी वहार । मै चूँकि होशियारपुरी हूँ, वहाँ वर्षा 
अधिक होती है, इसलिये वर्खा मेरा पैदाइशी हक़ है ।”* “बसंत ऋतु' कविता में बसंत का 
सुन्दर चित्रण कवि का इस ऋतु के प्रति स्नेह, प्रेम और चाह की ओर संकेत करता है। 
कवि इस ऋतु में सुख, शांति और तनहाई का आभास पाता हे | वसंत कवि के लिये प्रसन्नता 
के द्वार खोल देता है, तभी चंचल मन झूम उठता है-- 
नगर नगर में छिड़ा हुआ हैं मधुर मिलन का राग 
सदा सुहागन चंचल तारे हंस हंस खेले फ़ाग, 
सर्द हवा में खुली हुई है हरे रंग की घास 
कुञ्ज कुञ्ज में जाग रही है पीले फूल को बास ।४ 
बर्खा में कवि शांति पाता है। वर्षा के शुरू होते ही सारे नगर में खामोशी छा जाती 
है, लोग अपनी मुण्डीरों पर निकल आते हैं और खुशियों के गीत गाते हैं-- 
घर की मुण्डीरों पर धिर आई काली घोर घटा, 


बूंदों की रिम झिम में सारे नगर का शोर मिटा 
बिजली ने नीले पर्वत को लहूलुहान कर दिया ।* 


कवि अपनी काव्य-रचना से सचेत नहीं । कहते हैं कि यह अवस्था ऐसी है कि कवि 

एक दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता हे । उसे अपनी मंजिल तय करने में कठिनाई आती 
है। संघर्ष का आरम्भ यहीं से होता है। कवि ने स्वयं को अति नाजुक और मुलाइम यादों 
में गुम करके अपने को जकड़ दिया है । यह यादें ह्या, चाप और दस्तक के रूप में उसे 
अपनी ओर आकषित करती हैं और घाव पर फाहा रखती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन 
यादों का केन्द्र एक चुलबुली, नाजुक अप्सरा है जिसने कवि से खामोश प्रेम किया-- 

लेकिन अब जो मिलो है मुझसे एसा कभी ने देखा था, 

उसको सनेह था मेरा, मैंने कभी न सोचा था 

नाम भो उसने बच्चे का मेरे ही नाम पे रखा था। 


७०००००००००००९०००५७७४ १०१०० ०००० १७१००७७७०००००००००३०३०३७०१७७००१००० 





तेज पवन, पृ० ३७ । 
बहो, पृ० ७३ ॥ 
सक्षात्कार । 

जंगल में घनक, १० ५६॥ 
५. वही, पृ० ५७। 
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ऐसी छुप और पागल आँखें दमक रही थीं शिद्दत से 
में तो सचमुच डरने लगा था इस खामोश मुहब्बत से । 
परन्तु अब हो क्या सकता था । फासले कड़े हो गये है । और इस दूरी को कवि ने 

अपनी यादों के द्वारा तय किया है, जो सुगंध में बसी हुई हवा की तरह वे रोक टोक बढ़ी 
चली आई है । मुनीर साहब ने इसी याद में शांति पाई और आने वाली तारीक़ी से अपने 
को बचाया । कुछ उदाहरण और देखिए 

हजार गोशे हैं 

जिनसे पागल बनाने वाली 

स्याह जुल्फों की मस्त हवा सुगंध उमड़ रही है 

मगर वह एक ऐसा प्यारा चेहरा 

जो एक ऋतु के उदास झोके 

के साथ आकर चला गया है-(हज़ार कथाएं) 


अपने जीवन को न्याजी साहब ने अपना काव्य का प्रेरणा-स्रोत बनाया है। अतीत का 
गुम हो जानो उनके लिये अच्छा ही सिद्ध हो गया । उन्हें आगे संघर्ष करने की और प्रेरणा प्राप्त 
हुई । अपने अन्दर की उत्तेजना और भावनाओं को संघर्ष और युद्ध के लिये तैयार करते हैं 1९ 


स्वर्गीय इब्ने इशा : 


इंशा ने स्वयं लिखा है कि मुझे हिन्दी भाषा का प्रयोग करते कितना आनंद मिलता 
है, बयान नहीं कर सकता । इंशा कुछ और जिंदा रहते तो हिन्दी-सेवा में कुछ क़दम और 
आगे गये होते ।* इव्ने इंगा की हिन्दी भाषा के सम्वन्ध में दो पुस्तके “इस बस्ती के इक 
कूचे में”, और “चाँद नगर” काफ़ी प्रसिद्ध हुई हें । दोनों संग्रहों के सात-सात संकलन छप 
चुके हैं । पाकिस्तान नैशनल सैण्टर, लाहौर में इंगा जी की बर्सी मनाने हित एक समारोह में 
सुप्रसिद्ध आलोचक डा० वजीर आगा ने कहा--“'मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी था कि 
अगर ईशा कुछ और जिंदा रहते भारत पाकिस्तान को निकट लाने में सहायक सिद्ध होते ।” 
और यह काम करता उनकी काव्य-रचना की प्रक्रिया । इंशा ने निर्भय रूप से हिन्दी भाषा 
का प्रयोग किया । काव्य का अध्ययन करते हुए प्रतीत होता है जैसे कोई अलफ़ लैला की 
दास्तान पढ़ी जा रही हो । स्वच्छन्दतावादी विधाएँ इतनी व्यापक और घनिष्ठ हैं कि मन 
मुग्ध हो जाता है। कवि को आँचल को झंडा बनाने की अदा पसंद है । हृदय को वीरानी 
और विरह की अग्नि में जल कर राख होने के दृश्य भी हैं। ऐसी रचनाओं में, उदास रात 
के आँगन में , “पिछले पहर के सन्नाटे में”, “कातिक का चाँद” और “एक मतवाली” आदि 
उल्लेखनीय हैं। “अमन का अंतिम दिन”, और “उफताद”, “चाँद नगर” कुछ ऐसी रचनाएँ 
हैं जिनमें राजनीतिक वु स्पष्ट है। “चाँद नगर” की भुमिका में कहते है--“मिरा सम्पूर्ण काव्य 
मेरा निजी है, किसी वाद को नहीं उभारता--हाँ स्वर प्रगतिवादी हो तो मेरा क्या कसूर ९ 
इंशा जी के काव्य का समाँ भिन्न है-प्रायः शाम और रात का हृश्य प्रस्तुत करता है। 





१. तनहा फूल, पृ० ७२, ५१ ॥। 

२. जंगल में घनक, पृ० ११३। 

३. इब्ने इंशा के भाई जनाव सरदार महमूद ने मुझे कहा । 
४. चाँद नगर, ७ वां संस्करण, पृ० ९॥ 
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कहते हैं--“मेरी मंजिल चाँद नगर है--चाँद की पहाड़ियों के उस पार सायों की लम्बी 
घाटी में--/! इंशा जी सुन्दरता के पुजारी और सौन्दर्य के प्रशंसक थे । 'चाँद नगर' में 
लिखते हैं---“हमें सुन्दरता से प्रेम है, लगाव भी है और जीवन भी अजीज (प्यारा) है--* 
इंशा जी खोखले नारों में विश्वास नहीं करते थे । उनका विश्वास था कि स्वतन्त्रता के 
वास्तविक अर्थ अभी हमें समझने हैं अर्थात्‌ जनता की बुद्धि इतनी व्यापक नहीं हो पाई है 
कि वह आज़ादी के सही और असली मुद्दों को जान सके । उन्हें दुःख होता था यह देखकर 
कि आम जनता भी शोषित एवं पीडित है-- 


यह नगर कभी पहले 
इस क़दर न वीरान था ।२ 
मगर इसके साथ ही वे आशा और आस्था का दामन नहीं छोड़ते। उन्हें उज्ज्वल 
भविष्य का आकर्षण था । उन्हें विश्वास था कि एक दिन यह संसार वदल जाएगा और 
चारों ओर शांति होगी ४-- 
'का्तिक का चाँद' नामक लम्बी कविता में कवि की चेतना सजग है। कवि विभिन्न 
ऋतुओं का वर्णन करते हुये अपना मुद्दा नहीं भूल पाता है-- 


भीगी रात में दुबका हुआ झांगर बोला 
कसमसाती किसी झाड़ी में से सुगंध लपको ।* 


इस गंध के खो जाने का दुख कवि को भी है । कवि का मन चंचल और शोख हश्यों 
को देखकर मचल उठता है । उसके अन्दर छिपी स्वछन्द भावना तड़प उठती है, परन्तु साथ 
ही उसे इस वात का भी अनुभव है कि आशा के सहारे कव तक जिया जा सकता और अब 
तक केवल स्वप्नों का संसार सजाया जा सकता है 


सुनी आँखों में निराशा का घुलेगा काजल 
ऐसी बातों से न कुछ बात बनेगी अपनी 
2 खाली स्वप्नों से न अवक़ात बनेगी अपनी 
यह स्याह रात भी कट जायेगी ब्रेकल वेकल ।१ 


कवि निराश इस लिये है कि इस संसार में उसकी एक भी आराधना सफ़ल न हो 
सकी । शब्दानुशासन के साथ साथ काव्यानुशासन का एक उच्चकोटि का उदाहरण देखें कि 
किस प्रकार स्वच्छन्दतावादी स्वर में मन:स्थिति को प्रकट किया गया है 


(१) रूह की प्यास बुझानी थी पर यहाँ होंठों की प्यास भी बुझ न सको, 
बचते संभलते भी एक सुलगता रोग बनी, मेरे जी को लगी । 


(२) बाग में एक बेले का तख्ता भीनी है इसकी सुगंध, 
एक कलियो क्यों इतने दिनों तुम रखे रहे इसे गोद में बंद । 





१, २. वहो, पृ० १०॥ 

३, ४. चाँद नगर, पृ० १७-१९ । 

५. इस बस्ती के इक कूचे में, पृ० २७। 
६. चांद नगर, पृ० २८ । ड 
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(३) कितने ही हम से रूप के रसिया आये यहाँ और चल दिये 
तुम हो कि इतने सुन्दर, एक न दामन थाम सके ।* 


कवि एक छविकार होता हे । वह स्वयं को हो रहे परिवर्तन और विकास आदि से 
अलग नहीं कर सकता, परन्तु साथ ही उसे इस वात का भी एहसास होता है कि उसे समझने 
वालों की कमी है, तभी पुकार उठते हैं-- 
किससे कहे अब रूह को बिपता, किसको सुनाये मन की बात 
दूर की राह भटकता राही, जीवन रात घनेरी रात ।* 


जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इंशा जी को किसी वाद आदि से कोई दिलचस्पी 

न थी । वह अपने काव्य को निजी मानते हैं, वह फिर प्रगतिवाद के मृताविक़ हो या समाज- 
वाद के अनुसार--कवि उसको कोई महत्ता नहीं देता है । मगर साथ ही उसे यह भी चिता 
है कि यहाँ ऋतुओं की भाँति साहित्यिक वाद भी बदल जाते हैं--आज अगर यथार्थवादी 
ऋतु चली तो कल अतियथार्थवाद की और आगे नग्नयथार्थवाद की--कौन जाने कल क्या 
हो 

दिल को अंगनाई को गरमाती है हर मौसम की धुप, 

कौन जाने बाण में अबके हे किस ऋतु का चलन 

इतने दामन, इतने आँचल, इतने चहरे, इतने रूप 

कौन सी इन ख़यालों में है अपने विचारों की दुल्हन । 


चाँद शब्द की चर्चा इंशा जी ने प्रायः की है। कवि का चाँद और चाँदनी से प्रेम 
स्वाभाविक है, क्योंकि कवि का दावा है कि उसके काव्य का हश्य-केन्द्र रात और शाम है 
और चाँद और चाँदनी रात को ही होती है । “ढलती रात” में रात के अंतिम पहर का 
यथार्थपूर्ण चित्रण है । रात के ढलते ही प्रातः का आगमन होता है, कवि भयभीत हो उठता 
त 
विव योजना, प्राकृतिक चित्रण और सौन्दर्य वर्णन में इंशा जी हमारे भारतीय कवि 
गिरजा कुमार माथुर के निकट हैं। 'खिजाँ की इक शाम! कंविता में बिबों और प्रतीकों का 
संमिश्रण है, प्राकृतिक वर्णन का सुन्दर सजीला चित्रण मौजूद है । 
एक उदाहरण-- 
शाम हुई परदेसी पंछी घर को भागे 
दिल अपना खोल के रखें किस के आगे । 
पतझड तु ने किस किस को हैरान किया है ? 
बाग से फूल और फूल से भवरा छीन लिया है ।२ 


प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को सम्प्रेषित करना इंशा जी की एक विशेषता भी 
है ओर एक कमजोरी भी। कमजोरी इस लिये कि हर प्रतीक को उनकी निजी और व्यविति- 
गत जीवन से सम्बन्ध है, उसे अन्य सांसारिक वस्तुओं ओर क्षेत्रों पर लागु करने में कठिनाई 


१. चाँद नगर, पृ० २९। 
२. वही, पृ० ३१। 
३. इस बस्ती के इक कूचे में, पृ० ७२। 


जले हैं-- 
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आर्त Sit 9 कवितं + 
ही है । चल सो चल 1 में बीते कल का विरह है । जिस दिन की प्रतीक्षा में आँखें 
पथरा गई थीं वह आया और चला भी गया ।१ 

के प्रकृति अपनी सुन्दरता के जलवे दिखाकर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती 
है। हे अंबर ज्यू ही अपना प्रकाश फैलाता है, तो ऐसा लगता है कि वह संदेशा बाँट 
रहा हो-- 


नीलम नील आकाश पे अपना पीला जाल बिछाय, 

मुघम-मुघम संदेसूँ से अपने पापत बुलाय, 

चंचल चंदा दूर से देखे और मुस्काय ।* 

पुरानी यादें रह रह के हृदय को ठोंक रही हैं । प्रकृति का उज्ज्वल रूप उन्हें ताज़ा 

कर देता है और पुराने घाव रिसने लगते हैं । स्थान-स्थान पर विभिन्न स्थलों पर दीपक 
जलाना व्यर्थ है क्योंकि अंधेरा इतना ज्यादा है कि यह दिये कुछ नहीं कर पायेंगे । यहाँ 
निराशा का एक स्वर उभरता है; परन्तु कवि उस पर जल्द ही काबू पा लेता है-- 

हम जागीर क्लम फी लेकर क्या खोये कया पाये, 

शब्द मनोहर, बोल कटीले, रम्जें और कवाये 

सब गज्ञलों के कहने वाले कवियों ने अपताए ।* 


जनाब अहमद नदीम क्रासिमी : 


क्रासिमी साहब का विश्वास है कि “कला और साहित्य तेरा मेरा न होकर सम्पूर्ण 
मानवता से सम्बन्ध रखता है । और किसी भी कलाकर की कला कृति को समझने के लिये 
यह जरूरी है. कि उसके जीवन के उतार-चढ़ाव का पूर्ण अध्ययन हो ।”४ अर्थात्‌ हर साहित्य 
पर साहित्यकार के व्यक्तित्व की छाप होती है। कासिमी साहब का सम्पूर्ण साहित्य एक 
वाद है जो अपने में एक कलंक और पीड़ा है । कासिमी साहव हिन्दी भाषा से सुपरिचित हैं 
और देवनागरी लिपि भी कुछ कुछ जानते हैं। “भई भाषा न तेरी है न मेरी, यह तो अभि- 
व्यक्ति का एक जरिया है” उन्होंने मुझसे कहा था, “हिन्दी भाषा का प्रयोग करते हुये अपने 
अतीत में खो जाता हुँ--अवचेतन में भारत-पाक एक नये रूप में उभर आता हे--अजीब 
हलचल पैदा होती है मन में । 7५ कासिमी साहब ने अपने काव्य संग्रह “जलालो जमाल 
में हिन्दी का खुल कर इस्तेमाल किया है । प्राकृतिक चित्रण करते हुये उनकी भाषा-सामग्री 
का अनुमान होता है । “भोर आई” नामक कविता में आस्थाओं और आशाओं के दीपक 


अंधयारे के दर्पण ट्टा पूर्व ने पो बरसाई, 
अंगारे का झूमर पहने उषा ने ली अंगड़ाई 
जंगल बहके, पंछो चहके, लटकी बेहकी पुर्वाई ।* 





१. चाँद नगर, पृ० ८० । 

वही, पृ० ८२॥ 

वही, पृ० परे ॥ 

जलालो, जमाल, भूमिका । 

क्रासिमी साहब से साक्षात्कार--लाहोर, फरवरी, ८१ । 
जलालो, जमाल, १० ९१ । 
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इसी प्रकार एक और स्थान पर कहते हैं-- 
रुकी रुकी सी, झुकी झुकी सी 
बुखी दुखी सी आशाएँ 
मचल मचल के, उछल उछल के 
गगन झरोके छू आईं 
मन में स्वप्तों की महारानी 
मन ही मन में उतर आई ।? 


'जब आँख खुली तो क्या देखा' कविता में कवि ने अपने विकसित और उच्च श्रजन- 
शीलता दिखाई है । अतीत चाहे केसा भी हो, अतीत है, उस पर शोक़ या खुशी मनाने का 
क्या फ़ायदा । जैसा था बीत गया, वर्तमान को देखो और भविष्य को संवारो । दूसरों से 
माँगी प्रसन्नता से कवि प्रसन्न तो होते हैं, परन्तु उसे अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बनाते 
है 

कवि की दृष्टि में अपने प्रितम की जो मूर्ति बसी है, अजीब और न्यारी है । जंगल 
का बदमस्त चीता जो चाल चलता है, उसकी प्रियतमा भी वही चाल चलती हैं। अपने प्रिय 
से दो बोल बोलने के लिये उत्सुक कवि डरते-डरते मन की बात शब्दों में पिरोता ही है 1१ 
डा० वज्ञीर आग्रा : 


डा० वजीर आग्रा का नाम हिन्दी प्रेमियों में न लिया जाये, अन्याय होगा । उनकी 
पुस्तक 'निर्देवान' (सीढी) का आरम्भ इन पंक्तियों से होता है-- 


रोग 

बाहर की तरफ़ आये 

तो चेहरे पर रेखाएँ उसकी 

यूं चमकती हैं कि जसे वह हथेली पे उभरती हुई रेखाएं ।४ 


डा० वजीर आग्रा के काव्य में विद्रोह, पीड़ा और दुख के खिलाफ़ एक शहीद चोट 
है । 'सलोनी' कविता की यह पंक्ति देखिए 
नृत्य है क्‍या 
गात दिखाकर, हाथ घुमाकर, छब दिखला कर 
अपनी ही झंकार में मकसर डूब जाना ।* 


समाज में हो रहे घोर अत्याचारों और भोले भाले लोगों को साधु, फक़ीर कैसे लुट्ते 
हैं, कवि को दुख है ।६ र 
समाज को ऐसे ही हरकारों की आवश्यकता है, जो साधु के सामने उसके रचे यज्ञ 


सलोनी रात, पृ० १२० । 

° जलालो, जमाल, प्र० १८५। 

. वही, १५७। 

निर्दवान, डा० वजीर आगर, पु० १० । ॥ 
५. वही, पृ० ६९। 

६. वहो, पृ० ७६ ॥ 


XP 
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पर अपना भारी क़दम रखे । कवि आशा करता है कि किसी दिन ऐसा भी जरूर होगा ।' 
तो उस दिन-- ट 

इनके अतिरिक्त और भी कुछ कवि हैं आज पाकिस्तान में जो हिन्दी साहित्य सेवा 
गौरव के साथ कर रहे हैं। 


पाकिस्तानी हिन्दी कवि 


(१) अहमद नदीम क्रासिमी (कवि, कहानी तथा उपन्यासकार, विख्यात आलोचक) । 
सम्पर्क--(1) निर्देशक, साहित्य विकास संघ, क्लव रोड़, दि मॉल, लाहौर 
(1) समन आवाद, ग़ालिब कॉलोनी, लाहौर । 
(२) अमजद इस्लाम 'अमजद' (कवि तथा सुप्रसिद्ध नाटककार) । 
सम्पर्क--६५, फिलेमिंग रोड, लाहौर । 
(३) इशरत ताहिरा (श्रीमती) (कवयित्री तथा कहानीकार) । 
सम्पर्क--(1) दॉर-उल-क्रादरिय्या, नुर पार्क, शाम नगर, घुब्बर जी, 
लाहौर । 
(11) पोस्ट वेग न० २६३६, अबुदुहावी, (यू० ए० ई०) । 
(४) मुनीर न्याज्ञी (कवि बहुचचित) । 
सम्पर्क 8६ बी, मॉडल टाउन, लाहौर । 
(५) किशवर नाहीद (श्रीमती) (कवियत्री कहानीकार तथा आलोचक) । 
सम्पर्क--स्थानीय निर्देशक, पाकिस्तान नेशनल सेण्टर, अल-फलाह, 
शाहशहि क्रायदि-आज्जम, लाहौर । 
(६) डा० वजीर आग्रा (विशव-विख्यात आलोचक, कवि) । 
सम्पर्क-५२, सिविल लाइनस, सरगोधा, पाकिस्तान । 
(७) डा० गालिब अहमद (कवि तथा कहातीकार) । 
सम्पर्क--भाषा विज्ञान विभाग, लाहौर ओरेण्टियल कॉलेज, लाहौर । 
(८) क़्तील शिफाई (सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार) । 
सम्पर्क-गालिब कॉलोनी, समन आवाद, लाहौर । 
(९) मिर्जा अदीब (कवि, प्रसिद्ध कहानीकार) ! 
सम्पर्क-लालए-सहरा, चौहान रोड, कृष्णनगर, लाहोर । 
(१०)  जमील-उद्दीन आली (कवि, कहानीकार तथा आलोचक) । हे 
सम्पर्क--सीनियर एकजिकेटिव वॉइस प्रेसिडेण्ट, नेशनल बेंक आफ 
पाकिस्तान, मुख्य कार्यालय, मैकलोड़ रोड, कराची । 
दूरभाष--(घर) ५४०५८५, (कार्यालय) २३९८९ । 


कबाल साजिद (कवि) । र श्ल 
(त) ४ सम्पर्क--इसलामिया मिशेनरी स्टोर, तुर स्ट्रीट, €० रेलवे रोड, लाहोर । 





१, घहो, सुरज झावं से पहले ॥ 
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(१२) फहमीदा रियाजञ (कवियत्री बहुचचित, प्रभावशाली) 
सम्पके--( अभी दिल्ली में जामिया नगर में हैं ) ११३, बी/], पी० ई० 
सी० एस०, कराची, दूरभाष--४३६८०२ । 


(१३) इब्ने इंशा (स्वर्गीय) (कवि) 


सम्पक--जानकारी हेतु :--द्वारा सरदार मेहमूद ( छोटे भाई ) लाहोर 
एकादुमी, उर्दू बाज़ार, लोहारी, लाहौर । 
(१४) सेफ उददीन सैफ (कवि, गीतकार) 
सम्पक--ओ रियण्ट रिकार्ड क० मैकलोड रोड, लाहौर । 
दूरभाष---५७२५३ । 
(१५) मु० सफदर मीर (कवि, कहानी एवं नाटककार, प्रसिद्ध पत्रकार) 
सम्पक--१६२, सकॉच कारनर, अप्पर माल, लाहौर । 
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हिन्दी कहानी : खण्ड चित्रों का समूह 


सरदार बलजीत सिह 
अनुसंधित्सु, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 
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आज हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं में से कहानी ही एकमात्र ऐसी विधा है 
जो वहुत चचित तथा परिभाषाओं के सन्दर्भ में अनेक प्रकार के विवादों का विषय बनी हुई 
है । हिन्दी कहानी जिसका जीवन २०वीं शताब्दी के साथ ही आरम्भ होता है, ने अपने आठ 
दशकों में अनेक दिशाओं को अपने आलोक में ले लिया है । अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए 
अनेक मार्गों को पार करते हुए इसने अनेक उतार-चढ़ाव देखे और प्रत्येक स्थान पर इसे एक 
नया परिवेश, नया वातावरण तथा नये पोषक मिले । मु० प्रेमचन्द से पूर्व जहाँ इसका 
रूप एक नवजात शिशु का सा था वहीं प्रेमचन्द जैसे महान्‌ कथाकार ने एक स्नेही आया की 
तरह इसे हाथों में झुलाकर, उँगली पकड़कर चलना सिखाया और प्रसाद ने उसे वक्रता 
सिखाई । कहानी इस प्रकार एक छोटी सी धारा के रूप में प्रवाहित होकर एक विशाल नदी 
के रूप में फैल गई । प्रेमचन्द की दी हुई तथा सिखाई हुई चाल यद्यपि सीधी, स्पष्ट और 
सामान्य जनजीवन की चाल थी तथापि प्रसाद की वक्रता के पीछे मनोविज्ञान का हाथ था । 

ज्यों-ज्यों यह चंचला आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते 
गए। इस चंचला ने जहाँ स्वतन्त्रता सेनानियों की गूँज को सुना-गाया, वहीं विदेशी राज्य 
से पीड़ित देशी जनता की कराहों, आहों और आँसुओं को भी देखा । इसने स्वतन्त्रता के 
लिए अनेक प्रयत्न किए और हर प्रकार का संदेश लेकर चलती रही । भारत की दुःखी, 
गरीब और शोषित जनता के दुःखों को भी इसने अपने आँचल में समेटा । परिणामस्वरूप 
यह चंचला एक आदर्श न रह कर जीवन का सत्य बन गई और इसका रूप क्रांतिकारी हो 
गया । स्वतन्त्रता के पश्चातु इसका एक और रूप हमारे सामने आया । स्वतन्त्रता के श्रृंगार 
से सजी नई नवेली दुल्हन का जब घूँघट हटाया गया तो उसके भीतर जो चंचला थी उसके 
मुख पर विभाजन के गहरे घाव फफोलों की तरह दिखाई दे रहे थे जिनमें से जातीय दंगे- 
फसादों, लुट-मार, . कत्लोगारत और पशुता जैसी नीच और क्रूर घटनाओं की बू आ रही 
थी । लोगों ने इसे एक नया नाम दिया और वह चंचला 'कहानी' होते हुए भी 'नई कहानी” 
हो गई । बस तब से इस चंचला के नामों को अनेक बार बदला गया, अनेक नाम दिए गए 
और दिए जा रहे हैं। आज इस चंचला के हर रूप का एक नाम है । कहीं यह समानान्तर 
है तो कहीं सचेतन, कहीं इसे अकहानी कहा गया है तो कहीं इसका नाम समकालीन है । 
अपने विभिन्न नामों और रूपों के बीच में कहीं-कहीं यह इतनी उलझ गई है कि इसे किसी 
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एक विशेष नाम से पुकारा जाना कठिन हो गया है। प्रश्न यह है कि क्‍या यह सभी नाम 
जो-समय-समय पर इसके विभिन्न रूपों को दिए गए हैं, उचित हैं, अथवा मात्र एक विशेष 
गुण को दिखाने के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं । 
प्रश्‍न का उत्तर ढूंढ़ने से पूर्वं हमें कहानी सम्बन्धी विद्वानों की विभिन्न परिभाषाओं 
को देखना होगा । मु० प्रेमचन्द के अनुसार “कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक 
महफिल शुरू होते ही अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य 
से परिपूरित कर देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता ।”१ जयशंकर 
प्रसाद के लिए कहानी “सौन्दर्य की एक झलक का चित्रण करता” है। यहाँ भी जो तथ्य 
उभर कर आता है वह टकटकी बाँधे गहराई से देखने की बात नहीं अपितु एक झलक भर 
एक पलभर, एक क्षण भर का सौन्दर्य है जिसे कहानी का नाम दिया गया है । जैनेन्द्र कहानी 
को बस कहानी मानते हैं और वह कहानी “कहना भर है' जिसमें किसी एक विशेष घटना, 
किसी'एक विशेष पल अथवा किसी विशेष खंड को 'कहा' जाता है । भैरव प्रसाद गुप्त के 
अनुसार सफल कहानीकार वही है जो जीवन के एक टुकड़े को उठाता हे और उसे ही अपनी 
सहज कला से गढ़कर सामने रख देता हे । एक टुकड़ा पुरा चित्र अथवा पुरा जीवन नहीं 
अनगिनत खंड और टुकड़े मिल कर एक पुरे जीवन को बनाते हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी की परिभाषा में एक बात जो वहुत स्पष्ट रूप 
से उभर कर सामने आती है वह यह्‌ है कि कहानी जीवन का एक 'खंड' है और यही खंड 
जीवन में एक महत्त्वपूर्ण घटना बन जाता है । कहानीकार इसी खण्ड का चित्र चित्रित कर 
पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है । अब पुनः अपने प्रश्‍न की ओर लौटते हुए यदि विचार 
करे तो फिर एक और प्रश्‍न हमारे सामने उभरता है कि यदि कहानी किसी एक खण्ड का 
चित्र और कुछ खण्डों के चित्रों का समूह है तो इसमें नामों को लेकर इतनी विविधता क्यों? 
इस पर सविस्तार बिचार करने के लिए कहानी की एक सशक्त परिभाषा निर्धारित करनी 
होगी । 
कहानी वास्तव में खण्ड-चित्नों का समूह है । कहानी साहित्य के इतिहास को देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि आरम्भ से लेकर अपने विकास की उन्नत और चरम सीमा तक 
कहानी जीवन के किसी खण्ड अथवा किन्हीं विशेष खण्डो को लेकर चलती रही है। अन्तर 
यदि कहीं था तो मात्र इन खण्डों के परिवेश अथवा वातावरण अथवा इन खण्डों के आस-पास 
घूमने वाली स्थितियों में ही था । मु० प्रेमचन्द से पूर्व ( तथा उनके आरम्भिक रचना काल 
में ) परिस्थितियाँ एक ही प्रकार की थीं और उनकी इष्टि आदर्शवादी अधिक रही परन्तु 
ज्यों-ज्यों जीवन को विषम स्थितियों का सामना होता गया, ज्यों-ज्यों संघर्षमयी जीवन से 
इन कहानीकारों का सामना हुआ त्यों-त्यों इन्होंने वैसे ही चित्रों को अंकित करना .आरम्भ 
कर दिया क्योंकि वह जान चुके थे कि जो चित्र वह अभी तक चित्रित करते आए हैं, वह 
कल्पनाजनित थे ऐसे चित्त जीवन में बहुत कम मिलते थे या ऐसे चित्रों द्वारा समाज को 
बहुत कम ही कुछ दिया जा सकता हे । किशोरीलाल गोस्वामी की कहानियों में जासुसी 
कहानियों की सी चमत्कारिता ही अधिक देखने को मिलती है। इसके पश्चातु रामचन्द्र शुक्ल 
की “ग्यारह वर्ष का समय” और बंग महिला की 'दुलाई वाली” कहानियाँ सामने आती हैं । 





१. “कुछ विचार मु प्रेमचन्द, पृ० २३ । 
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'दुलाई वाली' में एक छोटी सी घटना को चित्रित कर कहानी को मनोरंजक बना दिया गया 
है। सन्‌ १९११ में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की कहानी 'ग्राम' वातावरण प्रधान है इसमें सभी 
चित्र व्यंजना सापेक्ष हैं । इस कहानी में ही प्रसाद जी ने मानव-व्यापार को व्यंजना सजीव 
प्रकृति की देखरेख में चलाने की योजना प्रस्तुत की है । वास्तव में छोटे-छोटे चित्रों ने इस 
कहानी से एक वातावरण प्रस्तुत कर ठोस साहित्यिक रूप को चित्रित करने की परम्परा को 
आरम्भ किया । शुलेरी जी की अत्यन्त लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कहानी 'उसने कहा था' हिन्दी 
की सर्वोत्कृष्ट कहानियों में से एक है। इसमें कई छोटी-छोटी घटनाएँ चित्नित हैं ओर सभी 
घटनाएँ मिलकर एक सुन्दर और सशक्त कहानी को प्रस्तुत करती हैं। रामचन्द्र शक्ल ने इस 
कहानी के कला-कौशल का वर्णन बड़े ही मामिक शब्दों में किया हैं “इसमें पक्के यथार्थः 
वाद के वीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कषं अत्यन्त निपुणता 
के साथ सम्प्रटित है । घटना इसकी ऐसी है जैसी बरावर हुआ करती है, पर इसमें प्रेम का 
एक स्वर्गीय स्वप्न झाँक रहा है--केवल झाक रहा है--निलंजता के साथ पुकार या कराह 
नहीं रहा । कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्ज प्रगल्भता, वेदना की वीभत्स निवृत्ति नहीं 
है । सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुँचता । इसकी घटनाएँ 
ही बोल रही हैं । पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं ।”१ गुलेरी जी की यह कहानी हिन्दी की 
सबसे पहली सर्वागपूर्ण यथार्थवादी कहानी है और कला के प्रत्येक अंग पर पुरी उतरती है । 
जीवन के विभिन्न अंश जिनका एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है सामूहिक रूप में एक 
पुरे खण्ड को उभारतो हैं । हिन्दी कहानी के द्वितीय उत्थान के अन्तिम चरण में साहित्य- 
सम्राट प्रेमचन्द हिन्दी कहानी में अवतीणं हुए। उनके आने से हिन्दी कहानी में अपुर्व परिवर्तन 
हो गया । उन्होंने अपनी कहानियों में भारतीय सामाजिक जीवन के चित्रों को प्रस्तुत किया। 
उन्होंने जो चित्र कहातियों में उभारे वह जीवन की नई समस्याओं से सम्बन्धित थे । उनकी 
रचनाओं में एक विशेष वात देखने को मिलतो है कि उपन्यास हो अथवा कहानी दोनों में 
ही वे आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ते हैँ । उनकी कहानियों के जो चित्र पहले आदर्श पर 
आधारित थे बही वाद की कहानियों में यथार्थ पर खड़े दिखाई देते हैं । पूर्णतया जनता के 
लेखक होने के नाते और मूक तथा दीन किसानों की भावनाओं को वाणी देने वाले कहानी- 
कार के रूप में पहली बार उन्होंने निम्न वर्ग को साहित्य में प्रतिष्ठित किया । उनकी कहानियाँ 
या तो घटनाप्रधान हैं या फिर चरित्र प्रधान । प्रेमचन्द के इस क्षेत्र में म करते ही हिन्दी 
कहानी के लिए अनेक मार्ग खुल गए । कहानी महान्‌ आदशों, महान्‌ चरितो, उच्च वर्गो से 
निकल कर सामान्य पात्रों, यथार्थ घटनाओं और निम्न वर्गं के लोगों में आ गई । फलस्वरूप 
कहानी की घटनाएँ और परिस्थितियाँ बदल गई । पात्र ऐसे थे जिनके चरित में बेईमानी 
थी, जो झूठ बोलते थे । दिखावा करते थे । अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए वह 
कफन के पैसे तक हडप जाते थे । ठंडी सर्द रात से वचने के लिए पूरे वर्षे की फसल का जल 
जाना ही अच्छा समझते थे आखिर कोन ऐसे अन्त की रखवाली ठंडी रातों मे करता जो उसका 
नहीं था । महाजन और सूदखोरों की पूंजी थी प भूखा तो उसे दोनों स्थितियों में Pe था। 
फिर स्वयं भूखा रहकर पूस की रात की सर्दी में पड़े रहना कहाँ तक उचित था ? तभी तो 





१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का कथन लक्ष्मीनारायण लाल द्वारा लिखित “हिन्दी कहानी को शिल्प विधि 
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कहानी का नायक खुश है कि उसे अब रात-रात भर जागना नहीं पड़ेगा । पात्र भले ही 
छोटे-छोटे और तिम्त वर्ग के थे परन्तु उनकी समस्याएँ बहुत बड़ी ओर अधिक थीं । इस 
प्रकार मु० प्रेमचन्द ने हिन्दी कहानी को 'कफन' और 'पूस की रात' जैसी कहानियाँ देकर 
एक नई दिशा दी । स्वाभाविक ही था कि जिस वातावरण में रहकर वे लिख रहे थे वहाँ 
उन्हें बहुत कुछ अपने से पहले के साहित्य से भिन्त मिला था। इस प्रकार जव कहानी कल्पना 
के क्षेत्र सेनिकलकर बाहर आई और धरती पर विचरण करने लगी तब उसके लिए वे खण्ड 
भी बदलने.लगे जो कहानी का आधार बनाते थे । 

* मु० प्रेमचन्द की कहानियों में अनेक प्रकार के खण्ड चित्रों के समूह मिलते हैं-इनमें 
चारित्रिक विशेषताओं को दशानि वाले चित्र, बड़े भाई साहब', “आँसुओं की होली”, 'आत्मा- 
राम' आदि कहानियों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने घटनाओं के चित्रों को समेट कर 
जीवन के एक खण्ड को बहुत ही सुन्दर एवं सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है । इसका उदाहरण 
उनकी कहानी 'पंच परमेश्‍वर” है। उन्होंने इन खण्ड चित्रों को जो वास्तविक रूप देकर यथार्थे 
की धरती पर उतारा उसने कहानी के आगे के स्वरूप के लिए एक बहुत ही हृढ़ एवं विशाल 
वृक्ष को जन्म दिया उसी के फलों को अनेक प्रकार के नामों से पुकारा गया और पुकारा जा 
रहा है । 

कहानी क्षेत्र में जिस महान्‌ व्यक्तित्व का नाम मु० प्रेमचन्द के साथ लिया जाता है 
वे हैं जयशंकर प्रसाद । प्रसाद जी ने अनेक कहानियाँ लिखीं । मूलतः भारतीय सांस्कृति के 
कवि होने के नाते वे अपनी कहानियों में भी इसी भावना को दिखाते रहे । सांस्कृतिक पृष्ठ- 
भूमि पर लिखी गई उनकी कहानियों में भावुकता, कल्पना और रोमांस के सुन्दर चित्र 
मिलते हैं। जीवन के विभिन्न खण्डों को अत्यधिक सुन्दर ढंग से इकट्ठा करके प्रस्तुत करने 
में प्रसाद जी का अपना एक ढंग है । उन्होंने प्रेम के स्वच्छंद रूप की पूजा की है । उन्होंने 
प्रायः प्रकृति के काव्यपरक चित्रों का समावेश किया है। 'आकाशदीप' की कहानियाँ मानसिक 
अन्तद्ैन्द के चित्रों को उभारती हैं । 'इन्द्रजाल' की कहानियों में मानव-मन की रहस्यमयी 
उलझनों को अधिक संयमित ढंग से आँकने का प्रयास किया गया है । इसलिए इनमें भावों 
का बहाव इतना नहीं है जितना मानव जीवन के किसी विशेष खण्ड का विश्लेषण । भले ही 
उनमें प्रेमचन्द की तरह कहानियों में विविधताएँ देखने को न मिलती हों फिर भी मनोजगतु 
की गहराइयों में उनकी अद्भुत पैठ है । यहीं से कहानी क्षेत्र दो विशेष क्षेत्रों में प्रवेश करता 
है । एक प्रेमचन्द' का क्षेत्र जिसमें जीवन खण्डों की विविधता देखने को मिलती है और दूसरा 
क्षेत्र प्रसाद का जिसमें मनोविश्लेषण अधिक है । प्रेमचन्द क्षेत्र में यशपाल का नाम बहुत स्पष्ट 
उभर कर आता है। उनकी कहानियों में मध्यवर्ग की असंगतियों, कमजोरियों, विरोधाभासों, 
रूढ़ियों आदि के सशक्त चित्र मिलते हें । मध्य वर्ग की रूढ़ियों का उदाहरण “चार आने' 
कहानी है । 'गवाही' ओर 'सोमा का साहस' में समाज के गलीज, नकाबों और कृत्रिमता की 
तस्वीरें खींची गई हैं। 

प्रसाद-्षेत् मे अज्ञेय, इलाचन्द्र जोशी आते हैं। यह कहानीकार व्यक्तिवादी हैं। 

१५० के बाद तो वैयक्तिकता कळ प्रभाव बढ़ता ही गया । उस समय तक स्वतन्वता प्राप्ति 
का उल्लास आँचलिक कहानियों में अभिव्यक्त हुआ। स्वतन्त्रता, विश्वयुद्ध और नए विद्वानों 
1 कय 
ड्‌ तुष्य के बुनियादी सवालों पर थीं । मार्क्स और फ्रायड ने 
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जो नई विचारधाराएँ दीं उनके फलस्वरूप अस्तित्ववादी दर्शन सामने आया । इस दर्शन के 
कारण नए यथार्थ को पहचानने का प्रयत्न किया जाने लगा । नए यथार्थ में व्यक्ति बेगानेपन, 
अलगाव और ऊब जैसी भावनाओं से पीड़ित दिखाई दिया। उसके जीवन के उन्हीं खण्डों को 
लेखकों ने उभारा जिनमें मात्र यही भावनाएँ थीं। स्वाभाविक ही था कि जब चारों ओर ऐसे 
ही पात्र थे, ऐसी ही घटनाएँ थीं जिनमें से संत्रास, घुटन, वेगानापन, अलगाव और ऊब ही 
ऊब दिखाई देती थी तो कहानीकार भी वैसी ही कहानियों को लिखता । वैसे ही खण्डों को 
चित्रित करता । विष्णु प्रभाकर, कमल जोशी, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतराय आदि इसी नए 
यथार्थ के चित्रकार थे । 

गुलामी की लड़ाई समाप्त होते हो भारतीय जनता को एक नया परिवेश, एक नया 
वातावरण मिला । इस वातावरण से जो दो शब्द उभरे वे थे बदलते रिशते तथा मूल्य का 
विघटन । हिन्दी कहानियों में जो चित्र उभरे उनमें उस वातावरण का नया उल्लास था । 
नए मूल्यों वाले पात्रों को रचा जाने लगा । ये सभी मूल्य किसी-न-किसी संघर्ष में संपूक्‍त 
दिखाई देते हैं। वास्तव में यह प्रेमचन्द की परम्परा का एक नया मोड़ था उससे भिन्न नहीं । 
हाँ इतना अवश्य था कि इस मोंड़ पर पहुँच कर आगे का क्षेत्र बहुत विशाल, विस्तृत एवं 
कठिन था और उसमें सम्भावनाएँ बहुत अधिक थीं । वास्तव में प्रेमचन्द ने ही जीवन के 
यथार्थ खण्डों का चित्रण अपनी अन्तिम कहानियों में करना आरम्भ कर दिया था और वहीं 
से आज के समय के यथार्थ की नींव पड़ी । 

शिवप्रसाद सिंह, मार्कण्डेय और फणीश्वरनाथ रेणु इस कहानी को ग्रामांचलों में 
घुमाने ले गए जहाँ उसने अपने साथ उन आँचलों की धूल, फूल, झूल, हवा, पानी, रंग, राग, 
कला, कर्म आदि गुणों को समेटा और अपने आभुषणों के रूप में ग्रहण किया । आँचलों, गाँवों 
के चित्र जैसे इन्होंने प्रस्तुत किए वैसे इनसे पूर्व नहीं मिलते । शिवप्रसाद सिह की 'कर्मनाशा 
की हार” में चित्रित संघर्ष एक विश्वसनीय चित्र को प्रस्तुत करता है । मार्कण्डेय जो यद्यपि 
आरम्भ में अतीतोन्मुख थे वाद में उन्होंने गाँव में व्यक्ति के बढ़ते हुए संघर्ष को अनुभव किया । 
और उसको चित्रित करने का प्रयत्न किया । 'कल्याणमल' इसी प्रकार की कहानी है । रेणु 
को कहानियों में तो सबसे चटकीला, समग्र और आत्मीयतापूर्ण रंग मिलता है । गाँव की 
धूल-माटी, आँगन की धूप, बैलों की घंटियाँ, धान की झुकी हुई बालियाँ, गमकता चावल, 
गवने की साड़ो, कड़वा तेल और लठवा सिंदूर मिश्रित गंध, मेला-ठेला, झमकता गीत, हँसी 
ठिठोली, गुदगुदाती पीठ, खुशबूदार मुस्कान जैसी तस्वीरों में गांव ही नहीं पूरा आँचल उभर 


आता है । “लाल पान की बेगम' इस हृष्टि से विशेष महत्त्व रखती है । 


प्रेमचन्द की परम्परा को आगे ले जाने बालों मे से रांगेय राघव, भीष्म, साहनी, 
शेखर, अमरकांत, शैलेश, मटियाती आदि आते हैं । इसी समय कहानीकारों का एक और 
वर्ग जो अज्ञेय, जोशी की परम्परा से आकर जुड़ता है युगीन संक्रमण को चित्रित कर रहा 
था । इनमें मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव और कमलेश्वर के तामं प्रतिनिधि कहानीकारों के 
रूप में लिए जा सकते हैँ। विभाजन को लेकर यद्यपि अज्ञेय, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, अश्क 
आदि ने भी कहानियाँ लिखी थीं परन्तु उनमें उतना दर्द नहीं उभरता जितना मोहन राकेश 
की कहानी 'मलवे का मालिक' में उभरता है । देश विभाजन के फलस्वरूप दो धर्मों के बीच 
रक्तपात ही नहीं हुआ बल्कि संदेह, घृणा, भय और दूरी भी उत्पन्न हुई। यही कारण है 
मोहन, राकेश बाह्यता से आन्तरिकता को जाते हैं वे भोक्ता भी हैं और द्रष्टा भी । आज 
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के जीवन की ट्रेजिडी यह है कि व्यक्ति न तो पुराने को छोड़ सकता है और न ही नए को 
पूर्णतः अपना सकता है । यह स्थिति एक तनाव को जन्म देती है । कमलेश्वर की कहानियों 
में इसी तनाव का मूल्यान्वेषी स्त्र मिलता हे । इसी परम्परा के अन्य कहानीकार राजेन्द्र 
यादव हैं जो आधुनिक भावबोध को व्यापक सामाजिकता के संदर्भ में देखने का प्रयत्न करते 
हें । यहीं पर उषा प्रियंवदा का उल्लेख करना भी आवश्यक हो जाता है। उषा प्रियंवदा ने 
विशेष परिस्थितियों, व्यवित के अकेलेपन, बेवसी, हार-लाचारी आदि स्थितियों को चित्रित 
किया है । यह अकेलापन आज के जीवन का अकेलापन है । सब कुछ होने पर भी अकेला 
रह जाता है मनुष्य । यदि इस अकेलेपन पर विचार किया जाए तो एक बात जो बार-बार 
उभरती है वह यह कि यह अकेलापन आखिर आया कहाँ से ? तो इसके लिए कुछ बातों की 
ओर स्वाभाविक रूप से ध्यान आकृष्ट हो जाता है। व्यक्ति ज्यों-ज्यों विकास की ओर बढ़ता 
गया त्यों-त्यों उसमें संघ भी बढ़ता गया । उस संघर्ष ने उसे वाकी के माहौल से अलग कर 
दिया । वह इस संघर्ष का इतना अभ्यस्त हो गया कि इसे इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग 
ही नहीं दिखाई देता । यदि वह चाहता भौ है कि इस अकेलेपन को समाप्त कर दिया जाए, 
इसे काट दिया जाए, एक नए माहोल में जोया जाए, जहाँ अकेलापन न हो; वह ऐसा भी 
नहीं कर सकता क्योंकि उस माहौल में वह एक अजनबी है और उसके कारण उस माहौल 
विशेष की गति में रुकावट पड़ सकती है। फलतः वह अकेला ही रहना चाहता है और अकेला 
हो जाता है। उषा प्रियंवदा की कहानी 'वापसी' इस अकेलेपन का सुन्दर उदाहरण है । गजाधर 
बाबू के जीवन के विभिन्न खण्ड जब मिल कर एक चित्र बनाते हैं तो वह अकेलेपन, अकेले 
व्यक्ति की तस्वीर बनती है । 
संघर्ष का यहीं पर अन्त नहीं होता कहीं-कहीं पर यही संघर्ष भय के रूप में उभर 
आता है और कहीं-कहीं पर यह्‌ 'ब्रेन ट्यूमर' बनकर विकसित होता है । 
द्वितीय विश्वयुद्ध, भारत स्वतन्त्रता एवं विभाजन के साथ ही एक और परिस्थिति, 
जिसने पात्रों में, व्यक्ति के परिवेश में, उसके मन में अमूल्य परिवर्तन लाया वह थी 'मशीनी- 
करण' को स्थिति। विकास के इस सोपान ने सम्भवतः व्यक्ति को सबसे अधिक प्रभावित 
किग्रा । यहीं पर व्यक्ति अपने आप को लोहे के एक टुकड़े के रूप में पहचानने एवं आँकने 
लगा । परन्तु इस विकास ने उसे एक स्थिति से इस प्रकार जोड़ दिया कि वह स्वयं भी 
मशीन का पुर्जा बन कर रह गया और मशीन की तरह ही चलने लगा । जहाँ भी (रुटीन? 
से अलग होकर चलने का प्रयत्न इस व्यक्ति ने किया वहीं सारे का सारा वातावरण इसे अपने 
विरुद्ध लगा । योगेश शुप्त की कहानियाँ ऐसे व्यक्ति को ही उभारती हैं । अकेलेपन में खोए, 
पात्र 'रुटीन' से इतने जुड़े हँ कि इसमें बँघे रहने के लिए वे यदि सीढ़ियों से उतरने का 
मार्ग नहीं पाते तो छत से कूद कर हवा में तैरते हुए सड़क पर आ जाते हैं। रुटीन” की 
तेजी इतनी है कि सीढ़ियां उतरती नहीं गिरती हैं। बेरुखी और अलगाव की यह्‌ स्थिति है 
कि शब्द बोले नहीं जाते उगले जाते हैं। योगेश की सभी कहानियाँ खण्ड चित्रों के सशक्त 
उदाहरण प्रस्तुत करती हैं--एन्कलोजर',' सायों की नदी', 'एक आवाज़ और मीलों लम्बा 
सफर', “चकत्ते' तात्पर्य यह्‌ कि 'टूटा हुआ कोना” कहानी संग्रह की प्रत्येक कहानी अपने आप 
में युगीन परिस्थिति का एक उदाहरण है और प्रत्येक कहानी विभिन्न खण्ड चित्रों के समूह्‌ 
के रूप में उभरती है। - क 
योगेश गुप्त की कहानियों में जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को विभिन्न पातों के 
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माध्यम से यह्‌ अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से अंकित कियां गया है । छोटे-छोटे चित्र एक 
लम्बी आवाज़ को एक स्वरूप देकर इतना लम्बा कर देते हैं कि वे अपने पुरे युग का एक 
मीलों लम्बा हश्य प्रस्तुत कर देते हैं। समय की घुटन, व्यवित का अकेलापन, मशीन की तेजी, 
पीछा करती हुई आवाजें, मुखौटे पहने रिशते, यंत्रों की पराधीनता की अकुलाहट, मनुष्य को 
इतना संत्रास में घेर लेती है कि वह आत्महत्या कर गुजरने के लिए विवश हो जाता है । 
वह्‌ आत्महत्या तो कर सकता है परन्तु स्थिति से भागना चाहते हुए भी भाग नहीं सकता । 
योगेश के पात्रों की यही विशेषता है कि वह 'रुटीन' में बॅधे हुए हें । योगेश गुप्त की 
कहानियों को समझने के लिए उनके साहित्य एवं संघर्ष के परिवेश को समझना आवश्यक है। 
उनकी कहानियों पर सविस्तार विचार मैंने अपने शोध-प्रबन्ध ( एम फिल्‌ के लिए प्रस्तुत ) 
टूटा हुआ कोना' एक अध्ययन में किया है निर्मल वर्मा जो हिन्दी कहानी की परम्परा को 
तोड़ने का निश्चय लेकर आए थे वास्तव में इस परम्परा को तोड़ तो न सके हाँ अपने आपको 
पश्चिमी परम्परा से जोड़कर वहाँ के परिवेश में जा वैठे। उनकी कहानी “लंदन की एक 
रात का भय उसी संघर्ष का परिणाम है । इस संघर्ष जनित भय में फंसा हुआ व्यक्ति 'शटर' 
नहीं है बल्कि सभी 'ब्लडी-वास्टडं' है । इसमें जिन्दगी के छोटे-छोटे टुकड़े ( खण्ड अथवा 
स्लाइस ) तेज़ी से बदलते हुए चित्र, छोटी-छोटी घटनाएँ, अर्थपुर्ण प्रतीक युगीन जिन्दगी को 
रेखांकित करते हैं । यह वास्तव में लेखक के वदले हुए मिजाज की कहानी हैं । कहानी वही 
जीवन के खण्डों को ही लिए हुए है अन्तर मात्र उसके परिवेश का हो गया है । 

श्रीकान्त वर्मा का ट्यूमर एक स्थिति विशेष के चारों ओर चक्कर लगाता है । वह 
चाह कर भी न जी सकता है और न ही मर पाता है । सातवें दशक के कहानीकारों में एक 
स्वर मोह भंग उभर कर सामने आता है । मोह भंग के पीछे भारतीय जनता का स्वतंत्रता 
के प्रति मोह का टूटना तथा पड़ोसी मित्र देश का भारत पर आक्रमण करना शामिल है । 
चीन द्वारा भारत पर आक्रमण ने हमारे मन में आक्रोश को जन्म दिया और कहानियों में 
आक्रोश भरे एवं रोमांस से खाली खण्डों को उभारा जाने लगा ऐसी स्थितियों, परिवतंनों 
एवं आन्दोलनों ने व्यक्ति को अपने आप को ढूँढने पर विवश कर दिया । कहानीकार अपने 
पात्रों में, अपनी कथा में, घटनाओं में, सभी में अपने को ढूँढने का प्रयत्न कर रहा हैं। और इस 
में उसके विखरे हुए, उलझे हुए, घुट में साँस लेते हुए एवं संत्रास से ग्रसित व्यवितत्व का 
ही विकास होता है । ऐसे ही खण्ड उभरते हैं । इन्हीं खण्डो को विभिन्‍न विद्वानों, आलोचकों 
एवं समीक्षकों ने विभिन्न नाम दिए। वास्तव में मूल रूप एक ही था। उसका जितना फैलाव, 
जितना विकास और जितनी तेजी आती गई उतना ही आलोचकों का ध्यात उसके मूल रूप 
से हटता गया । और प्रस्तुत रूप को नया नाम मिलता रहा । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कहानी खण्ड-चित्रों का समूह है । ऊपर संक्षेप 
में जो हिन्दी कहानी की यात्रा दी गई उसका उद्देश्य ही यही था कि कहानी के रूप को 
समझ कर उसका विकास विभिन्न चरणों में देखा जा सके । i 

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हिन्दी कहानी खण्ड-चित्रो का समूह है । यहाँ 
'खण्ड' शब्द. को तनिक स्पष्ट कर देना उचित होगा । खण्ड जीवन के किसी एक अंश को 
कहा जा सकता है । इसमें सम्पूर्णं जीवन का वर्णन न होकर, एक खण्ड को ग्रहृण किया जाता 
है । जीवन के खण्ड को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि वह अपने आप में सम्पूर्ण प्रतीत 
होता है । सीमित दृष्टि से यदि कहें तो खण्ड में जीवन का जितना हृश्य दिखाई देता है उसी 
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का चित्रण कहानी में किया जाता है। यहो कारण है कि कहानी में प्रासंगिक अवान्तर कथाएँ 
नहीं होतीं और न ही कथा में अनावश्यक स्फीति ही होती है । 

यही खण्ड अपने परिवेश और वातावरण के कारण बदलते रहे और विभिन्‍न खण्डों 
को कहानी में समाहित किया जाता रहा । अन्त में इतना कहना ही उचित होगा कि हिन्दी 
कहानी जिसे प्रेमचन्द ने झुलाया था आज अपने यौवन की चरम सीमा पर पहुँची हुई है । 
और इसके निर्माण में अनगिनत खण्डों अथवा अंशों का योगदान है । 
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यद्यपि ‘आक्रोश’ शब्द को आलोचकगण द्वारा स्वतन्त अस्तित्व प्रदान नहीं किया गया 
है, फिर भी नई कविता में आक्रोश के स्वर को टाला नहीं जा सकता । कुछ आलोचकों ने 
मोह-भंग की स्थिति को आलोचना में एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। उनका यह मत है 
कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पुर्वं व्यवस्था के सुधरने के प्रति मोह और स्वतन्त्रता के पश्चातु भंग 
अर्थात्‌ मोह का भंग होना । उनके कथनानुसार यह एक स्थिति-विशेष है जो कि समय-सापेक्ष 
एवं परिस्थिति सापेक्ष है । लेकिन अगर मोह-भंग की स्थिति को एक सिद्धान्त के रूप में लिया 
जाय तो नयी कविता के कथ्य एवं उपलब्धि के साथ न्याय किया जा सकता है । कुछ तथ्यों 
एवं तत्त्वों के आधार पर मोह-भंग को एक सिद्धान्त के रूप में अथवा आलोचना के प्रतिमान 
के रूप में प्रतिष्ठा मिल सकती है । जब किसी व्यक्ति का किसी वस्तु-विशेष या व्यवस्था 
विशेष के गुणों के प्रति 'मोह' होता है, तो दोषों के कारण वह “भंग? भी होता है, शते यही हे 
कि गुणों पर दोष ही हावी होने चाहिए । मोह-भंग की कुछ अवस्थाये हैं । प्रथम अवस्था हे 
'दोष-ज्ञानावस्था' । इस अवस्था में केवल उस वस्तु अथवा व्यवस्था के दोषों का ज्ञान व्यक्ति 
को होता है । भे 
द्वितीय अवस्था 'चेतावनी की अवस्था' होती है । इस अवस्था में व्यक्ति उन दोषों 
के परिणामों का आभास मात्र प्रस्तुत करता है । यह प्रस्तुतीकरण आदर्श-परक या यथार्थ- 
परक हो सकता है, या तथाकथित आदर्शोत्मुख-यथार्थ-परक या यथार्थोन्मुख आदर्श-परक हो 
सकता है । नयी कविता में यथार्थ-परक प्रस्तुतीकरण को ही प्राथमिकता दी गई है । 

तृतीय अवस्था 'असहमति की अवस्था” होती है । व्यक्ति फिर उस वस्तु अथवा 
व्यवस्था के बारे में अपनी असहमति प्रकट करता है । यह असहमति केवल बातों तक ही 
सीमित रहती है। इसमें पलायन की बू भो आती है । हिन्दी के कुछ लेखक इसी स्थिति में 
अटके हुए से लगते हैं। a 

चतुर्थं अवस्था “विद्रोह की अबस्था' है । इस अवस्था में व्यक्ति विद्रोह करता है 
वस्तु या व्यवस्था से लिप्त रहकर । यह लिप्ति विद्रोहात्मिका होती है । यह अवस्था उंगली 
उठने तक ही सीमित रहती है । इस अवस्था में हष्टिकोण सुधारवादी नहीं, अपितु प्रतिक्रिया 
वादी होता है । प्रत्येक वस्तु या व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना ही ध्येय 
होता है। यह प्रतिक्रिया यथार्थपरक होती है । इसमें पलायन की बू नहीं होती है । विद्रोह 
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एवं प्रतिक्रिया साहित्य या आलोचना के सम्बन्ध में समानार्थक से लगते हैं। प्रतिक्रिया में 
विद्रोह का स्वर प्रमुख और विद्रोह में प्रतिक्रिया का स्वर प्रमुख होता है। विद्रोह की अपरि- 
पक्व अवस्था संघर्ष है । संघर्ष अधिकतर व्यक्ति के व्यक्तित्व में विद्यमान होता है । साहित्य 
में अन्तद्वैच्द इसका प्रतिरूप या प्रतिफलन होता है । मानसिक अन्तद्वेन्द्र का चित्रण इसी संघर्ष- 
तत्त्व का साहित्यिक रूप है । इसीलिए विद्रोह में पलायन की बू के बदले अन्तहंन्द्द की वू 
विद्यमान होती है । 
मोह-भंग की चरमावस्था आक्रोश की अवस्था' होती है । आक्रोश की स्थिति हाथ 
उठने तक ही सीमित रहती है। स्वतन्त्रता से पूर्व प्रत्येक प्रगतिशील लेखक व्यवस्था पर चोट 
किया करता था । वह व्यवस्था विदेशी तत्त्वों द्वारा संचालित थी । उनके आक्रोश का लक्ष्य 
निश्‍चित था । ( इसीलिए उसे चोट कहने का साहस हुआ है । ) विदेशी शासन के कारणवश 
व्यवस्था और व्यवस्था के कारण असुविधा उस समय के लेखकों की चित्त-पीड़ा का कारण 
थी । उनकी स्थिति एक आदमी की सी थी, जिसका अनादर किसी फराये व्यक्ति ने किया 
हो। जो वह उचित समझता है करता है, चाहे चोट ही क्यों न करनी पड़े । पर आज के 
लेखक की स्थिति ठीक उस आदमी की सी है जो अपने ही घर में अनाचार देखता है या 
अपने ही घर के सदस्यों की गाली-गलौज का शिकार होता है । वह तो एक.ओर से असहमति 
प्रकट करता है और दूंसरी ओर से विद्रोह कर बैठता है । इसीलिए आक्रोश की अवस्था के 
लिए असहमति और विद्रोह अनिवार्य तत्त्व है। आक्रोश में एक ऐसी स्थिति होती है जिसके 
कारण वह हाथ उठाने पर विवश होता है । कभी वह अपने मन को अप्रस्तुत समझता है । 
'जा, मुझसे बात न कर' की स्थिति यही है । इसी को हम असहमति की स्थिति भी कहते 
हैं । इस स्थिति का सम्मिश्रण विद्रोह की स्थिति के साथ ठीक होता है । कभी व्यक्ति अपने 
आप को इस हद तक विद्रोही प्रमाणित करता है कि सूर्य की सीमा देखकर कहता है उतना 
वह सूरज है ।” आक्रोश इन्हीं दो अवस्थाओं का सम्मिलित रूप है। जेसे, 'जा, मुझसे बात 
न कर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ ।' दोनों अवस्थाओं की सम्मिलित एवं परिपक्व स्थिति 
आक्रोश की अवस्था है । यही असहमत्यात्मक एवं विद्रोहात्मक विरोध आक्रोश कहलाता है । 
(विरोध मोह-भंग सिद्धान्त का आत्म तत्त्व है ।) | 
मोह-भंग के माध्यम से यदि भावाभिव्यक्ति नहीं हो पाती है या यदि प्रभाव उत्पन्न 
नहीं हो पाता है तो व्यक्ति दूसरी स्थिति का आश्रय लेता है, जिसे सामान्यत: आन्दोलन की 
स्थिति कहते हैँ। आन्दोलन के माध्यम से परिवर्तन परिणाम के रूप में सामने आता है। 
मोह-मंग की स्थिति में यदि 'निर्वाद' होना आवश्यक है, तथापि आन्दोलन में “वादीय' होना 
आवश्यक होता है । आन्दोलन कोई वाद या कोई दर्शन लेकर ही चलाया जा सकता है । 
उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मोह-भंग की स्थिति समय 
सापेक्ष एवं परिस्थिति सापेक्ष न होकर एक सिद्धान्त या प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठा पाना 
चाहती है । जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि आक्रोश मोह-भंग की चरमावस्था है। 
इसीलिए भारत भूषण अग्रवाल के काव्य में आक्रोश की अवस्था का प्रतिपादन वाँछित है । 
भारत जी बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने न केवल काव्य के क्षेत्र 
में ही अपनी अभिव्यंजनात्मिका प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि गद्य को विभिन्न विधाओं 
के क्षेत्र में भी अपनी वेविध्य-पूर्ण प्रतिभा का परिचय दिया है। लेकिन एक कवि के रूप में 
भारत जी को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है । वे 'प्रयोगवादी' एवं नये कवियों में एक प्रमुख 
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कवि थे । यद्यपि उनको उनके जीवनकाल में उचित स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी कोई 
विज्ञ पाठक उनके साहित्य से प्रभावित एवं संचालित हुए विना नहीं रह सकता है । 

भारत जी एक मध्यवर्गीय व्यक्ति थे । अतः मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए संघर्ष का तत्त्व 
आवश्यक है । भारत जी जीवन में संघर्ष करते रहे और जल-मंथन से मक्खन प्राप्त न होने 
के उपरान्त विद्रोही बन बैठे । उनके विद्रोह एवं आक्रोश का केन्द्र--व्यवस्था हे । राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं नौकरशाही आदि व्यवस्थाओं पर अपना आक्रोश प्रकट करने 
में सफल रहे हैं। ये व्यवस्थायें वही हैं जिनका कि एक सामान्य व्यक्ति पर अधिक प्रभाव 
पड़ता है। व्यंग्य और हास्य का आश्रय लेकर उन्होंने अपने कृतित्व को अधिक सजीव एवं 
प्रभावपूर्ण बनाया है। वे स्वयं अनुभूति की ईमानदारी पर बल देते थे। इसलिए उनके काव्य 
में अनुभूति की ईमानदारी का तत्त्व विद्यमान है। आक्रोश की स्थिति में अनुभूति की ईमान- 
दारी अनिवार्य तत्त्व है । अनुभुति की ईमानदारी अनुभुत सत्य की प्रथम स्थिति है। 


दो सौ रुपल्ली माहवार पर 
बारह जनों का परिवार कंसे चलता हे 
समझकर क्या करोगे ?१ 


यद्यपि यह अनुभूत सत्य न हो, पर इसमें अनुभव की ईमानदारी का पुट अवश्य है। 
ऐसी ही अनुभूति की ईमानदारी के कारण हमें भारत जी को विशिष्ट यथार्थवादी कहने में 
कोई आपत्ति महसूस नहीं होती है । एक कवि की, एक मनीषी की प्रतिवद्धता को भारत जी 
ने ईमानदारी से निभाया है । मध्यवर्गीय मनीषियों की विडम्वना ही यही है कि सब कुछ 
जानते हुए भी समझते हुए भी परिस्थितियों के साथ समझौता करते, न करते, रहता हे । 
असहमति में पलायन की बु और विद्रोह में संघर्ष की बु आती है । एक समय ऐसा 
था जब भारत जी 'मुक्ति मागर की खोज करते थे पर अन्ततोगत्वा जूझने में ही सार्थकता 
देखते हैं-- 
बचना नहीं जूझना ही 
मुक्ति है 
शुचिता है 
घमं हे ।* 
यहाँ वे असहमति से विद्रोह की ओर आते हुए देखे जा सकते हैं। जूझने में भी संघर्ष 
है । एकल 
अपनी असहमति प्रकट करते-करते वे इस हृद तक असहमत हो गये हैं कि वे व्यवस्था 
से ही बात करते हुए कहते हैं: 
हो सकता है, 
आप मुझसे सहमत न हों । पर असहमति कोई 
अधु गेस नहीं है कि में भाग कर गली में छुप जाऊ ।४ 





१. एक उठा हुआ हाथ-- भारत भूषण अप्रवाल, पृ० ४९ । 2 
२, “मुक्ति-मार्ग'--भारत भूषण अग्रवाल का दस कविताओं का काव्य संग्रह है । 
३. एक उठा हुआ हाथ--भारत भूषण अग्रवाल, पु० ६४॥। 
४. एक डठा हुआ हाथ--भारत भूषण अग्रवाल, पृ० ७२ । 
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कहीं-कहीं उनके काव्य में पलायन की बू आती है । जिसके कारण उनकी असहमति 
कुछ ज्यादा निखरी नहीं है । पालयन तो असहमति का एक उपेक्षणीय दोष है । लेकिन उनके 
परवर्ती साहित्य में विद्रोह लहसन का काम कर गया है । उनका विद्रोह स्वयं में आक्रोश का 
रूप धारण कर लेता है । व्यवस्था के प्रत्येक अंग पर आक्रोश व्यवत किया है। उनके व्यंग्य- 
सामर्थ्यं ने उनके आक्रोश को और भी तीखा और पैना बना दिया है । 

हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्वं मनीषी वर्ग एवं सामान्य जनता का लक्ष्य 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति ही नहीं था, अपितु व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सभी तत्पर थे। 
मनीषियों के अनुमानों एवं सामान्य जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के बदले उन्हें पूर्व 
प्रतिष्ठित व्यवस्था का भारतीयकरण देखने को मिला । 'पालियामेंट' को 'संसद' कहा गया । 
इस राजनीतिक व्यवस्था में वही अनाचार हृष्टिगोचर होने लगा जो पहले था । संसद भवन 
की 'सार्थकता' बयान करते हुए भारत जी एक जगह लिखते हैं :-- 


संसद भवन में शहद का एक छत्ता लगा है 
जिसकी मबिखयाँ फूलों से नहीं 

घावों से मधु चूसती हैं 

और रानी मबखी कुछ नहीं करती 

बस मिक कोट पहनती है ।१ 


समाजवाद के खोखले नारे की पोल खोलते हुए वे एक जगह लिखते हैं :-- 


Ro कल रात नये साल के पहले पल में 

जब समाजवाद नारों की पोटली बगल में 

दबाये हवाई जहाज से पालम पर उतरा तो 

मुझसे बोला : “यह हल यहाँ क्यों पड़ा है ? दोनों 
बैल कहाँ गये ? मैंने हंसकर कहा : आपको 

आस हुआ हे । हल कोई भो कहाँ है हमारे यहाँ ? 
हाँ, एक ड्राफ्ट जरूर है पर वह अभी फाइनालाइज़ 
नहीं हो पाया है क्योंकि सारे इंजीनियर जंतर-मंतर 
की इंटें गिन रहे हैं ।? 


व्यवस्थापकों एवं निर्माताओं के प्रति गहरा आक्रोश इस काव्यांश में देखने को मिल | 


रहा है । इसमें लिप्ति भी है और विद्रोह भी । 
आथिक विपन्नता हमारी योजनाओं की सबसे बड़ी देन है। दो करोड़ बीस लाख से 
भी अधिक लोग भारत जैसे 'प्रगतिशील' देश में अभी भी गरीबी की न्युनतम रेखासेभी 
ह की जीविका पर गुज़र कर रहे हैं। इस विषमता पर एक आक्रोश का चित्र प्रस्तुत 
बियाबान दोपहरी में 
प्यास के मारे माँ का बुरा हाल हो गया है 





१. एक उठा हुना हाय--भारत भूषण अग्रवाल, पृ० ५४। 
२. वहो, पृ० ७४ ॥ 
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और युधिष्ठिर हैरान हैं : 

जो भी भाई पानी लेने जाता है 

वहीं क्यों अटक जाता है ? 

“फॉरेन एड़' से यक्ष का क्‍या नाता है ? 
मेरी बेटी पूछ रही थी : 

“पापा, हमारी किताब में लिखा है ?? 
“भारत एक कुषि-प्रधान देश हे 

इसका क्या मतलब है ?”* 


भारत की सुधारवादी परम्परा यही है कि समाज का कल्याण शासन से नहीं, बल्कि 
ब्यक्ति से होता है । व्यक्ति में क्षमता और शक्ति पैदा करने के लिए हमारे समग्र शास्त्र एक 
कुँजी का काम करते हैं। भारत में जितने भी दर्शन अथवा वाद विकसित हुए हैं, उनका 
सीधा सम्बन्ध व्यक्ति से है। व्यक्ति का सर्वांग विकास इनका ध्येय रहा है । व्यक्ति से समाज 
बनता है जबकि समाज व्यक्ति को विगाड़ता हे । इसलिए हमारे यहाँ अंधानुकरण पर कोई 
बल नहीं है । पर आज का व्यक्ति इतना अंधानुकरण करता है कि पूर्णरूपेण बिगड़ गया है। 
इस सामाजिक कुव्यवस्था पर आक्रोश व्यक्त करते हुए भारत जी लिखते हैं :--- 


अपनापन कौन चाहता है ? 
कुछ और बनने की धुन में 
सब बेतहाशा दौड़े चले आ रहे हैं 
एक्क खिसकते शहर को ओर 
जिसकी बिजली फेल हो गई है।* 
या 
कया फ़कं है वेद-पाठी ब्राह्मण और आर्मी कष्ट्रेकटर सें ? 
दोनों की बेटियां 'ए फिल्म देखती थीं 
और दोनों भाग गई हैं ।* 
या 
पछुआ से मतियाकर सब आधुनिक हो गये हैं 
कोई ट्विस्ट कर रहा है, 
कोई 'ब्लु' फिल्म देख रहा है 
ओर किसी को 'मारिह्वाना' को पड़ी है।४ 


धार्मिक व्यवस्था के कारण बहुत कुछ अनाचार वर्ण-भेद के रूप में परिलक्षित हो 
रहा है । जाति-भेद के कारण जितनी क्षति हमारे देश को हो रही है उतनी शायद ही किसी 
और कारण से होती हो । भारत भूषण अग्रवाल जी यह मानकर चलते हैं कि ब्राह्मण अगर 
१. एक उठा हुआ हाथ--भारत भूषण अग्रवाल, पृ० ५० । 
२. बही, पृ० ५२) ५३॥ 
३. वही, पृ० ४९ ॥ 
४, वही, प्रश ५४ 
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अपने धर्म का पालन अच्छी तरह कर पाये, तो वह अवश्य ही ब्रह्म का एक रूप हो सकता 
है । पर त्रासदी यह है :-- 


शुचिता के मण्डल में आबद्ध 

असवर्णों की छाया तक से बचता हुआ 
जो यह जान ही न सका हो-- 

कौन से अनजाने निर्णायक क्षण में 
उसके व्यवहार में से 

धर्म का सार बीत गया है ।) 


तथाकथित ब्राह्मणों, वेद पाठियों, तिलक त्रिपुण्डी लगाये पण्डितों और मंदिर के 
पुजारियों की शोषण-प्रवृत्ति पर उन्होंने बहुत सारे कटाक्ष किये हैं जिससे कि भारत जी के 
धार्मिक व्यवस्था पर असहमत्यात्मक एवं विद्रोहात्मक आक्रोश का पता चलता है। वे एक 


जगह लिखते हैं :-- 


~ 


और तब मैंने पहली बार 

तुम्हारे पुजारियों पर नज़र डाली 

जो तुम्हारी ओट में 

मेरा भविष्य, भेरी प्रतिभा, मेरी शक्ति 

सोग रहे थे । 

में तो अब मुक्त हूं 

बयोंकि अपनी स्थिति का ज्ञान ही मुक्ति है, 
पर देवता 

यदि तुम निरे पत्थर ही नहीं हो 

तो अपने इन पुजारियों से अपनी रक्षा करो ।२ 


जनतन्त्र में कहा जाता है कि लोग स्वयं अपना शासन चलाते हैं, अर्थात्‌ चुनाव में 
अपनी सरकार चुनते हैं । पर हमारे नेता तो उद्घाटनों से ही मुक्त नहीं होते हैं । फलों की 
रंगबिरंगी मालायें पहनने में वे अपने जीवन की सार्थकता देखते हैं। वे उद्घाटन के लिए 
जल विन मछली की मानिद तरसते हैं । स्थिति यह है कि :-- 


एक लम्बे उद्घाटन भाषण में 

बेठा है मेरा देश 

पुरे बीस साल से 

और यह धरती 

टेप रिकाडंर के स्पुल को तरह घूमती 
उसे रिकार्ड कर रही है। 

कब ? 


१. एक उठा हुआ हाय-भारत भूषण अग्रवाल, पु० ६४। 


३. बहुत बाकी है--भाषण भुषण अग्रवाल, पृ० १२७। ह 
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न जाने कब होगा : 
जन-गण-मन ? ) 


इस प्रवृत्ति के कारण नेता लोगों ने शासन चलाने के लिए एक विशेष दल का 
नियोजन किया है। उस दल को 'नौकर शाही” के नाम से भी जाना जाता है । ये ऐसे लोगों 
का गुट है जो कि लोगों के लिये उत्तरदायी नहीं है 'नौकर शाही' अपने में एक पूर्ण व्यवस्था 
है जिसके कारण असुविधा का शिकार सामान्य जनता है। भारत जी एक जगह इस व्यवस्था 
पर कटाक्ष के माध्यम से आक्रोश व्यक्त करते हुए लिखते हैं :-- 
क्लर्क बोला: 
सर ! प्रार्थना सभा के प्रवचनों को दीमक चाट रही है, 
कहाँ रखूं, 
कहीं जगह नहीं है । 
तो साहब ने एक 'फ्रिज' का आडंर दिया ।? 
महानगरीय जीवन में रहकर भारत जी स्वयं ऊब गये थे । आज तो लोग गाँव से 
शहरों की ओर भागते हैं । इस कारण महानगरों में अधिक भीड़ होती जा रही है । इसलिए 
महानगरीय सभ्यता पर व्यंग्य बहुत कुछ किया गया है । भारत जी ने भी अपना समस्त 
साहित्य महानगरों के इर्द-गिर्द के माहौल के वारे में ही लिखा है । वे स्वयं एक महानगर में 
ही रहते थे । वे अपना आक्रोश व्यक्‍त करते हुए लिखते हैं :-- 


इस महानगर सें जहाँ भी जाता हूँ 
कुर्सो पर एक साँप को 
कुण्डली सारे बैठा पाता हूँ 
सड़क पर जब मैं बेखबर चल रहा होता हूँ 
चुपके से बगल से 
एक रंगीन साँप सरक जाता हे ।१ 
(इस कवितांश में नौकर-शाही पर भी कटाक्ष है ।) 
उनके समस्त काव्य को यदि सामूहिक दृष्टि से देखा जाय तो पता चलता है कि 
भारत भूषण अग्रवाल पहले छायावाद से प्रभावित थे । बाद में साम्यवादी विचारधारा से 
ओत-प्रोत प्रगतिवाद के एक सशबत समर्थक रहे हैं। साम्यवाद के विभिन्न सिद्धान्तों की 
व्याख्या अपने काव्य में उन्होंने की है । कई सशक्त कारणों से प्रभावित होकर वे 'अज्ञेय' 
जी के साथ-साथ प्रयोग के पथ पर अग्रसर हो गये । प्रयोग के पथ पर अग्रसर होते ही उन्होंने 
जीवन की, विशेषकर कवि जीवन की, सार्थकता देखी । जीवन एवं व्यवस्था के विभिन्न 
पहलुओं पर प्रयोग करते-करते वे वास्तविकता को छू सके हैं। नयी कविता में उन्होंने इसी 
वास्तविकता का प्रतिपादन किया है। नयी कविता में जीवन की यथार्थ स्थिति का ज्ञान 





१. एक उठा हुआ हाय--मारत भुषण अग्रवाल, पृ० ६९ । 
२. कविता 'परिहृश्य : १९६७. भारत भूषण अग्रवाल, एक उठा हुआ हाथ । 
३. एक उठा हुआ हाथ--भारत भुषण अग्रवाल, 8० ४२। 


ARR | 


हरेक कवि को हुआ हे । इसी कारण हम कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांग विवेचन प्रस्तुत 
किया गया है। आधुनिक हिन्दी साहित्य में इस काव्य को सामूहिक रूप से महान्‌-काव्य कहें 
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । इसी नयी कविता के एक प्रमुख कवि भारत भूषण अग्रवाल 
ये । उनके समस्त काव्य को यदि निर्णयात्मिका इष्टि से देखा जाय तो यह कहा जा सकता 
हैं कि भारत भूषण अग्रवाल वादीय यावा प्रारम्भ करके 'निर्वाद' हो गये हैं। सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
हृष्ट से देखें तो वे विशिष्ट यथार्थवादी सिद्ध होते हें । उनका साहित्य आक्रोश का साहित्य 


है। 
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अखतर मुही-एट्टीन और प्रेमचन्दु--एक तुलना 


अशोक पण्डित, एम० ए०, एम० फिल० 
अनुसंधित्सु, हिन्दी विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 








प्रेमचन्द को हिन्दी कथा-साहित्य में एक युग-प्रवत्तक, दिशा-निर्देशक एवं प्रतिभा- 
सम्पन्न द्रष्टा के रूप में पहचाना जाता है । उनकी कुछ एक रचनाओं की अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रों 
में भी प्रशंसा, आलोचना तथा चर्चा हुई है। 

“संसार की अनेक छोटी-बड़ी भाषाओं में उनकी कृतियों के अनुवाद मिलते हैं ओर 
जैसे-जैसे एशिया या अफ्रीका के नये-नये स्वाधीन देश होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे प्रेमचन्द की 
कृतियाँ भी उन-उन भाषाओं में पहुँचने लगी हैं ॥ 

इधर कुछ लोग उनकी तुलना गोर्की, लोशुन जैसे विश्व-विख्यात साहित्यकारों से कर 
रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ आलोचक ईर्ष्यावश, अज्ञानवश अथवा उच्च अथवा हीन भावना 
से प्रपीड़ित होने के कारण उनके साहित्य की आज के युग में प्रासंगिकता के आगे प्रश्त-चिह्न 
खड़े करने का दुःसाहस भी कर बैठे हैं। कुछ ऐसे रचनाकार भी हैं जो प्रेमचन्द से प्रेरित 
अथवा प्रभावित हैं परन्तु पश्चिमी लेखकों दार्शनिको के प्रति अपना अधिक झुकाव दर्शाकर | 
अपने ऊपर इन्हीं का प्रभाव बतलाकर पाठक वर्ग अथवा आलोचक वर्ग को चौंकाना चाहते 
हैं। प्रेमचन्द भी पश्चिमी मनीपषियों तथा सभ्यता से प्रभावित थे विशेषकर टालस्टाय से 
परन्तु उसी हृद तक जहाँ तक कि होना चाहिए । 

प्रेमचन्द के साहित्य को हम महात्मा गांधी के उच्चादर्शो का साहित्यिक रूप कहें, 
किसान तथा मजदूर के जीवन की खुली किताव कहें, भारतीय समाज का साहित्य चित्र कहें 
निम्न वर्ग एवं मध्य वर्ग की वाणी कहें अथवा भारतीय शोषित एवं पीडित नारी का क्रन्दन 
कहें, उनका साहित्य इन सब चीज़ों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ बिदेशी कथाकारों के साथ उनकी तुलना की गई परन्तु 
स्वदेशी विशेषकर अहिन्दी कथाकारों की उनके साथ तुलना बहुत कम हो चुकी है । जहाँ तक 


_ कश्मीरी भाषा के कथाकारों का प्रश्‍न है उनको तो कश्मीर से बाहर शायद ही कोई जानता 


हो । आजकल कश्मीरी में कुछ ऐसे साहित्यकार उभर कर सामने आये हैं जिनकी कहानियाँ 
(कहानियाँ ही इसलिए क्योंकि कश्मीरी गद्य साहित्य में कहानी का योगदान ही तुलनीय एवं 


१. भरमृत राय । 
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कथनीय है, उपन्यास एवं नाटक नहीं के बरावर लिखे गये हैं) शिल्प एवं वस्तु की दृष्टि से 
कुछ अन्य साहित्यिक हृष्टि से सम्पन्न भाषाओं की कहानियों के समकक्ष ठहरती हैं। उदाहरण 
के लिए अखतर मुही-उद्दीत की ही 'चुज़े की मौत' नाम से एक कहानी १९६५ में 'सारिका' 
में प्रकाशित हुई थी तो उसकी हिन्दी जगत्‌ में बहुत प्रशंसा हुई । कश्मीरी कहानी उस समय 
शुरू हुई जब हिन्दी कहानी जगत्‌ में 'नई कहानी” जैसा आन्दोलन शुरू होने जा रहा था 
अर्थात्‌ सन्‌ ५० के आस-पास। उर्दू कहानी में उस समय प्रगतिशील आन्दोलन अपनी चरमा- 
वस्था पर तो नहीं अपितु प्रभावोत्पादक स्थिति में अवश्य था। कश्मीरी के प्रारम्भिक कहानी- 
कारों ने उर्दू कहानी से ही प्रेरणा ग्रहण की । इसी कारण कश्मीरी में पहले पाँच वर्ष केवल 
मात्र प्रगतिशील आदशं-प्रधान कहानियाँ ही लिखी गईं। ये कहानियाँ सत्ताधारी पार्टी के 
किसी नेता के भाषण का मात्र लिखित रूप ही लगती थीं। १९५५ ई० में 'सत संगर' नाम 
का कहानी-संग्रह प्रकाश में आया जिसके लेखक थे अखतर मुही-उद्दीत । उर्दू से आये इस 
कहानीकार के इस कहानी-संग्रह के प्रकाशन का प्रभाव यह हुआ कि पूर्ववर्ती कहानीकार पीछे 
हट गये । नये कहानीकारों को एक नई दिशा एवं एक नया पथ-प्रदर्शक मिला । 'सत संगर' 
की कहानियाँ एकदम यथार्थपरक तथा जनजीवन एवं जनमानस की गहराइयों को छूती हुई 
नज़र आई । इस प्रकार अखतर मुही-उद्दीन ने वही काम किया जो प्रेमचन्द ने वर्षों पहले 
किया था । इसी कारण मुझे प्रेमचन्द की अखतर मुही-उह्दीन के साथ तुलना अनुचित नहीं 
लगती । 
हिन्दी कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचन्द का आविर्भाव इस शती के दूसरे दशक में 
हुआ और चौथे दशक तक लिखते रहे । उस समय देश की सामाजिक, आथिक एवं धार्मिक 
परिस्थितियाँ आज से ज्यादा भिन्न नहीं थीं, हाँ राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ बदलाव 
अवश्य आया । शासक अब विदेशी न रहकर स्वदेशी बन गया है और शासन उसी भ्रष्टाचार, 
भाई भतीजावाद और अवसरवाद की प्रणाली पर चल रहा है। सामाजिक परिस्थितियों में 
कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। जो समस्याएं उस समग्र भारतीय समाज को खोखला किमे 
जा रही थीं उनका उपचार अभी तक नहीं हो पाया है। जातिवाद, दहेजप्रथा, विधवा समस्या, 
हरिजन समस्या मध्यवर्गीय समाज में प्रचलित कुरीतियाँ तथा अन्य बहुत सारी सभस्याएँ 
आज भी उसी प्रकार या उससे भी अधिक चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। आथिक परि- 
स्थितियों में भी कोई विशेष अन्तर हष्टिगोचर नहीं होता । सामन्तों तथा पूँजीपतियों द्वारा 
किसानों एवं मजदूरों का शोषण कम नहीं हो पाया है। देश का पूँजीपति वर्ग शासक वर्ग का 
अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाकर दिन-प्रतिदिन अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और मजदुर अपनी बची- 
खुची शक्ति का ह्लास होता देख एक अन्धकारमय जीवन व्यतीत कर रहा है। इन सब बातों 
की चर्चा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अखतर आज के लेखक हैं उन्होंने भी ऐसी व्यवस्था देखी 
जैसी कि प्रेमचन्द ने देखी थी, इसलिए मेरे विचार में यह तुलना परिस्थिति सापेक्ष एवं काल 
सापेक्षहे।) | ट्‌ 
प्रमचन्द एवं अखतर दोनों मध्यवर्गीय गरीब परिवारों में जन्मे एवं पले हैं । प्रेमचन्द 
अन्त तक यही गरीबी का जीवन विताते रहे । अखतर स्वयं कहते हैं-- 
'मेरा जन्म १६२८ में श्रीनगर के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ । मुझे और 
मेरे परिवार को कठिन आथिक संघर्षो से गुजरना पड़ा है।'१ र 


१. अख्तर मुहो-उद्दोन.से लेखक को बातचीत के दोरान। 
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प्रेमचन्द जिस समय हिन्दी कथा जगत्‌ में उतरे उस समय हिन्दी कथा साहित्य 
उपदेशात्मकता, तिलिस्मी, अय्यारी, रोमांचक घटनाओं, काल्पनिक एवं आदशे-प्रधान तथा 
आकाश-पाताल की बातों से भरा पड़ा था। उस समय प्रेमचन्द का आविर्भाव एक क्रान्ति 
कारी लेखक के रूप में हुआ । उन्होंने रूढ़ियों एवं परम्पराओं के प्रति असहमति प्रकट की 
तथा विद्रोहात्मक एवं आक्रोशात्मक स्वर को प्रतिध्वनित करता हुआ साहित्य रचा । उनके 
समकालीन प्रसाद यह काम नहीं कर सके। प्रेमचन्द ने हिन्दी कहानी एवं उपन्यास को आकाश 
से नीचे गिराकर तथा पाताल से निकालकर यथार्थ की ठोस भूमि पर खड़ा किया । उन्होंने 
पहली वात हिन्दी कथा साहित्य को जनजीवन के निकट लाने का श्रेय प्राप्त किया । कश्मीरी 
कथा साहित्य में यही काम अखतर ने किया हालाँकि समय के हिसाव से ये प्रेमचन्द के 
बहुत बाद में आये.। परन्तु कश्मीरी कहानी की स्थिति उस समय बरसों पहले हिन्दी कहानी 
की सी थी। कश्मीरी कहानी मात्र उपदेश प्रदान कर रही थी और राजनेताओं के भाषण 
सुना रही थी, उच्चादर्शों को प्रस्तुत करके काल्पनिक किस्सों की सहायता से पाठक वर्ग को 
रोमांचित कर रही थी । उस समय कश्मीरी साहित्यकारों का 'कल्चरल कांग्रेस' नामक एक 
ही फ्रन्ट था जो साहित्यकारों को एक निश्चित फार्मूले के अधीन लिखने के लिए बाध्य करता 
था । अखतर ने विद्रोह किया, उसने उस संघ को तोड़ दिया तथा यथार्थपरक रचनाएँ प्रस्तुत 
करके कश्मीरी कथा जगत्‌ में तहलका मचा दिया । उन्होंने भी साहित्य को जनजीवन की 
अभिव्यक्ति माना । साहित्य के उद्देश्यों के सम्बन्ध में दोनों का मत एक है । प्रेमचन्द लिखते 
हैं--'साहित्य की वहुत सी परिभाषाएँ की गई हैं मेरे विचार से सर्वोत्तम परिभाषा जीवन 
की आलोचना है चाहे वह निवन्ध के रूप में हो चाहे कहातियों के या काव्य के, उसे हमारे 
जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए ।'१ और इसी प्रकार अखतर भी लिखते 


व "फन (कला) जीवन का एक प्यारा एवं दुलारा पुल है तव तक जीवित है जब तक 
यह जीवन के वक्ष से दूध पीता है और जव यह उससे अलग होता है तो यह मर जाता हे 1२ 

प्रेमचन्द जितने बड़े कहानीकार हैं उतने ही बड़े उपन्यासकार भी हैं। उन्होंने तीन सौ 
से ऊपर कहानियाँ और एक दर्जन के लगभग उपन्यास लिखे । उनके उपन्यासों की उतनी ही 
प्रशंसा एवं समीक्षा हुई जितनी कि उनकी कहानियों की । इसके विपरीत अखतर को केवल 
कहानीकार के रूप में ही मान्यता प्राप्त है । उनकी अब तक चालीस के करीब कहानियाँ 
प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी लिख रहे हैं । कश्मीरी का सर्वप्रथम उपन्यास 'दोद त दग 
भी उन्हीं का है परन्तु इसमें कोई उल्लेखनीय बात नहीं है । उनकी कहानियों की ही बहुत 
प्रशंसा एवं चर्चा हुई है । 

प्रेमचन्द और अखतर दोनों के साहित्य में समाजवादी चेतना हष्टिगत होती है । 
प्रेमचन्द का लगभग सारा साहित्य इस चेतना से युक्‍त है। शायद यही कारण है कि कुछ 
लोग उनको साम्यवाद के बहुत करीब मानते अथवा देखते हैं । परन्तु यह बात सही नहीं है, 
प्रेमचन्द मलतः गांधीवादी रहे हैं। वे मजदूर अथवा किसान द्वारा शोषक के प्रति विद्रोह 
करने पर उतना बल नहीं देते हैं जितना कि शोषक (चाहे जो भी हो) के हृदय-परिवतन पर 
देते हैं ( अपने अन्तिम पूर्ण उपन्यास “गोदान? तक वे इस मोह को त्याग नहीं सके थे ) | वे 





१. प्रेमचस्द--कुछ विचार, प्रृ० ३ । 
२. सतसंगर--भूमिका, पृ० ५. 
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चाहते थे कि पूँजीपति अथवा ज़मींदार स्वयं मजदुर अथवा किसान के प्रति सहानुभूति दिखाये। 
प्रेमचन्द यहाँ पर सही थे अथवा नहीं यह हमारा विषय नहीं है, हाँ उस समय भारतीय जन- 
मानस पर गांधीजी की छाप गहरी थी । प्रेमचन्द जैसे ईमानदार लेखक (कुछ उर्दू आलोचक 
ऐसा नहीं मानते हैं-क्यों, अभी स्पष्ट नहीं कर पाये हैं) अलग कैसे रह सकते हैं । प्रेमचन्द 
की रंगभूमि गांधीवाद का एक श्रेष्ठ उदाहरण है । 
जहाँ तक अखतर की बात है वे प्रेमचन्द के निधन के लगभग बीस वर्ष बाद साहित्य 
क्षेत्र में उतरे । इन बीस वर्षो में सबसे बड़ी बात यह हुई कि भारत स्वतंत्र हो गया । गांधीजी 
के आदर्श और स्वाणम भारत की कल्पना मात्र कल्पना ही रह गई। गांधीजी के नाम पर्‌, 
उनके आदर्शो के नाम पर और राजनीतिक मंचों पर भ्रष्टाचार और अवसरवाद अपनी 
चरमावस्था को छूता नजर आया। गांधीजी के आदर्शों के प्रति लोगों का मोह एकदम भंग हो 
गया । अतः आज के लेखक पर गांधीवाद के प्रभाव की अपेक्षा करना बौद्धिक अपरिपक्वता 
का परिचय देने के समान होगा । यही बात अखतर के संदर्भ में कही जा सकती है । गांधीजी 
के प्रति अखतर को श्रद्धा अवश्य है वे कहते हैं-- हिन्दुस्तान में बुद्ध के वाद अगर कोई शख्स 
पैदा हुआ, जिसने मुझे मुतास्सिर किया, वह है गांधी । गांधीजी ने सब कुछ छोड़ दिया । 
अपने बेटों पर तजरुबे किये उनके लिए शानदार मुस्तकबिल नहीं खोजा ( जैसा कि उनके 
कथित अनुयायियों ने किया ) । हिम्दू-मुस्लिम फसाद से परेशान थे और इसी खातिर जान 
भी दे दी । इसके मुकाबले में जिनाह खेल खेलते थे । बे शतरंज की चाल चलते थे उन्होंने 
कोई दुःख नहीं झेला ।'? १ 
अखतर ने भी समाजवादी कहानियाँ लिखीं । उनका मात्र उपन्यास 'दोद त दग' भी 
समाजवादी चेतना से ओत-प्रोत है । कहानियों में 'जठ', 'दन्दवजुन', “छूना सपदान' आदि 
और 'आपन हूर जंग' 'आदम छु अजवज्ञाथ', 'त व्यथ रूज पकान' जैसे रेडियो रूपकों में भी 
यही चेतना मिलती है । ,जिस प्रकार प्रेमचन्द गांधीवाद से प्रभावित थे उसी प्रकार अखतर 
रूसी साम्यवाद से प्रभावित नजर आते हैं । उनकी आरम्भिक रचनाओं में यह प्रभाव प्रत्यक्ष 
एवं बाद की रचनाओं में परोक्ष रूप में मिलता है। इसका कारण यह था कि उनकी बाद 
में माक्सवाद के प्रति आस्था क्षीण हो 'बुकी थी, जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने समाजवादी 
कहानियों की अपेक्षा व्यक्तिवादी कहानियाँ अधिक लिखीं, हालांकि समाजवादी चेतना से वे 
मुक्‍त नहीं हो पाते हैं वे कहते इ-- समाजवादी व्यवस्था विकसित मानव-मस्तिष्क की पैदावार 
है । इस व्यवस्था में हर व्यक्ति को काम-काज और आमदनी की जमानत है ।* 
प्रेमचन्द और अखतर दोनों की रचनाएँ समस्यामुलक हैं। दोनों की रचनाओं में कोई 
न कोई समस्या उभरकर सामने आती है । अन्तर केवल इतना है कि प्रेमचन्द अन्त तक 
समाधान देने का मोह नहीं त्याग सके, हाँ पस कौ रात' और 'कफ़न' जैसे अपवाद हैं। अखतर 
केवल समस्या प्रस्तुत करते हैं, समाधान ढूँढ़ने की उनको चिन्ता नहीं है। उनकी सबसे पहली 
कहानी 'दन्दवजुन' को हम ले सकते हैं। इसमें चमार वर्ग की आथिक समस्या को उभारा गया 
है | महीने के पहले ही दिन ब्रीस्त चमार अपनी पच्चीस रुपए की तनख्वाह व्यय करता है, बाकी 
२६ दिन उसके कँसे कटते हैं, प्रश्‍न ही रह जाता है । क्योंकि जब स्वतंत्रता के इतने व्र बाद 
भी निम्नवर्ग तथा मध्यवर्ग की आथिक समस्या वैसी की वैसी वनी 


र के आह कक प हुई हे तो वे समाधान कहाँ 
से लायें । यदि वे समाधान देने की कोशिश करते तो वे आदर्शवादी अथवा आदर्शोन्मुख 


१. बातचीत के दौरान 1 
२. स्लावामिर : अखतर मुहो-उद्दीन, पृ० १२४ । 


१२७ 


यथार्थवादी बन जाते । अखतर शुद्ध यथार्थवादी हैं उन्होंने सामाजिक तथा वैयक्तिक यथार्थ 
को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाया । इसके विपरीत प्रेमचन्द पहले शुद्ध आदर्शवादी 
थे और धीरे-धीरे आदर्श को त्याग यथार्थ की ओर उन्मुख हुए । आदश को एकदम त्याग देता 
उनके लिए दुष्कर था। यदि हम प्रेमचन्द की सामूहिक साहित्य यावा को देखें तो वे 
यथार्थोन्मुख आदर्शवादी रहे हैं। आदर्शवाद उसके वाद आदर्शोन्मुख यथार्थ से होते हुए वे शुद्ध 
यथार्थवाद तक पहुँच रहे थे । 

जिस वात का प्रेमचन्द को स्वतंत्रता से पहले आभास मिला था उसी बात को अखतर 
ने स्वतंत्रता के बाद होते हुए देखा, वह वात थी किसान और मजदूर का लगातार शोषण । 
होरी की मृत्यु दर्शाकर प्रेमचन्द ने इस वात की ओर संकेत किया था कि भारतीय किसान 
की झुकी कमर टूट चुकी है, वह अव खड़ा नहीं हो सकता। यही बातें अखतर ने अपनी 'छुना 
सपदान' कहानी में होते हुए दिखाई है । यहाँ पर किसान का शोषण दो तरफा होता है, कुछ 
जमीनदार द्वारा और कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा । 

कहानियों एवं उपन्यासो के विषय की दृष्टि से दोनों कथाकारों में वैभिन्य अधिक 
एवं समानता कम देखने को मिलती है। दोनों कथाकारों ने निम्नवगं एवं मध्यवर्ग से संबंधित 
विषयों को ही अपनी रचनाओं में प्राथमिकता प्रदान की है। 'पंच परमेश्‍वर” से लेकर 'कफ़न' 
तक प्रेमचन्द ने निम्न अथवा मध्यवर्ग को ही अपने विषय-रूप में चुन लिया ( शतरंज के 
खिलाड़ी जैसे अपवाद हैं ) । 

अखतर ने भी इन्हीं दो वर्गों को लेकर अपनी अधिकांश कहानियाँ लिखीं । जहाँ तक 
उन्होंने समाजवादी कहानियाँ लिखीं वे इसी वर्ग से सम्वद्ध थीं । वाद की उनकी कहानियों में 
वर्ग से अधिक व्यक्ति को प्राथमिकता मिली जिसका फल यह हुआ कि व्यक्ति को वर्ग से 
निकालकर ऐसे रूप में लाया गया जहाँ उसका सम्बन्ध टूटा हुआ लगता है । वह पत्थर हाथ 
में लिये हुए है (क्योंकि वह आक्रोश की स्थिति में है), पर यह पत्थर किसको मारना है उसकी 
समझ में नहीं आता । इसी कारण वह अन्दर ही अन्दर घुटता नज़र आता है । वह देखता 
है कि चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त है भ्रष्टाचार ( राजनीतिक, सामाजिक, धामिक ) एक 
रूढ़ि बन चुका है। पहले (स्वतंत्रता से पुर्व) वह उसका ज़िम्मेदार विदेशी शासक को ठहराता 
था और उनके विरुद्ध आंदोलित होता था । परन्तु अब स्थिति विपरीत है, वह अब इस 
अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार की तह में खुद को या अपनों को पा रहा है। उसके लिए एक शुन्य 
की स्थिति पैदा हो रही है । वह अपने आप को असुरक्षित सा महसुस कर रहा है। य इसी कारण 
अखतर की कई कहानियों में व्यवस्था के प्रति असहमति ( विद्रोह इसलिए नहीं कि व्यक्ति 
टूटा हुआ है विद्रोह की वात वह कर नहीं पाता ) का स्वर मुखरित सुनाई देता है (जैसे-- 
'टाईमज़' आदि) । ५ उती 

- प्रेमचन्द की बात दूसरी है । उन्होने कुछ ठोस वर्गगत अमा जातिगत समस्याओं को 

उभारा । उन्होंने देखा कि एक किसान (जैसे होरी राम) जूझ रहा है उसका जमीनदार द्वारा 
स्पष्ट शोषण हो रहा है वह अपनी मृत्यु तक 'गोदान करने कौ एक प सी be 
सामर्थ्यं नहीं जुटा पाता है । प्रेमचन्द की शोषित तथा शोषक वर्ग दोनों तक पहुँच है 
दोनों उसके निकट हैं. वह अपनी पहुँच का उपयोग भी करते हैं ( यही वजह है कि प्रेमचन 


समस्या के साथ समाधान भी देते रहे ) । ह 
अखतर ने बहुत सी कथानक-हीन कहानियाँ भी लिखीं । वे आज के का हुँ Fi 
विव साहित्य के आधुनिकतम उतार-चढ़ावों से पूर्णतः बाखबर हें । यही वजह है कि उन्ह 
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'दरियादि हुन्द येजार', 'सानेह', 'गहेताफ गहे शुहुल', 'टाइमज' जैसी कहानियाँ लिखीं जो 
प्रेमचन्द ने नहीं लिखीं । प्रेमचन्द से ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती क्योंकि प्रेमचन्द 
आज से पचास वर्ष पूर्व के साहित्यकार हैं । 
अखतर और प्रेमचन्द दोनों के पात्रों में चारिल्तिक समानता भी मिलती है तथा 
विषमता भी | निम्नवगे से सम्बन्धित पात्रों में समानता अधिक मिलती है । उदाहरण स्वरूप 
हम प्रेमचन्द को 'कफ़न' और अखतर की 'दन्ददजुन' कहानियों के पात्रों को लेते हैं । 'कफ़न' 
का माधव और घीसू जाति से चमार हैं। वह भर पेट खाना (खाना भी क्या--आलू) खाने के 
लालच में एक तड़पती जान (एक की वीवी और दूसरे की बहू) की परवाह नहीं करते हैं । 
बीवी अथवा बहू को कफ़न पहनने के लिए कुछ रुपए लोगों से जमा करते हैं और कफ़न के 
बदले में उन पैसों से देसी शराब पीते हुँ-गरज यह कि पेट की पीड़ा से बढ़कर उनके लिए 
कोई पीड़ा नहीं । इधर 'दन्दवजुन' का ब्रीस्त भी चमार जाति का है। नगरपालिका में 
मुलाजिम है और २५ रुपए तनख्वाह पाता है जो कि वह पहले दिन ही खत्म करता है। दो 
रुपए बच पाते हैं तो उनके खरोड़े लाता है जो कि बाद में हंडिया समेत गुल बदमाश चुराकर 
ले जाता है । 
प्रेमचन्द और अखतर दोनों अपने पात्रों की कमजोरियों को खुलकर पेश करते हैं, 
चाहे लेखक स्वयं उनके हक में ही क्‍यों न हो । प्रेमचन्द के साहित्य में बहुत से आदर्श पात्र 
भी मिलते हैं ( जैसे 'रंगभूमि' का सूरदास और सोफिया, 'गोदान' का मेहता और मिर्जा 
बूढ़ी काकी' की बूढ़ी काकी आदि ) अखतर के साहित्य में ऐसे पात्र बहुत कम मिलते हैं । 
नारी पात्र प्रेमचन्द की अपेक्षा अखतर के कथा साहित्य में बहुत कम मिलते हैं । 
प्रेमचन्द ने “निर्मला”, सेवासदन”, 'बुढ़ी काकी' जैसी नारी प्रधान रचनाएँ भी रचीं । अखतर 
ने 'दोद त दग' उपन्यास के अतिरिक्त शायद ही कोई नारी-प्रधान रचना रची हो । 
शिल्प की हृष्टि से दोनों साहित्यकारों में .किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जा 
सकती क्योंकि दोनों साहित्यकार दो अलग भाषाओं से सम्बद्ध हैं (भाषा शिल्प का एक महत्त्व 
पूर्ण अंग होती है)। दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता के वाद शिल्प की दृष्टि से विशव-सा हित्य 
में क्रान्तिकारी परिवर्तन आये, अतः शिल्प के आधार पर दो भिन्न भाषाओं तथा दो भिन्न 
कालों के दो लेखकों की तुलना बहुत ही कठिन है । प्रेमचन्द अपनी कहानी सहज स्वाभाविक 
एवं वर्णनात्मक शैली में कहते हैं । प्रतीकों एवं विम्बों का प्रयोग बहुत कम किया है । इसके 
बरकस अखतर की शैली वर्णनात्मक नहीं है, कहीं पर बिखराव लिये है, तो कहीं पर सिमटी 
हुई है । शिल्प की दृष्टि से प्रेमचन्द को अखतर कमज़ोर मानते हैं । वे स्वयं कहते हैं-- 
'प्रेमचन्द बहुत बड़े अफसाना निगार और नावलनिगार हैं मैं मुतास्सिर हुँ लेकिन 9४1९ के 
हिसाब से वे बहुत कमज़ोर हैं ।'? 





अखतर और प्रेमचन्द दोनों के वारे में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिन्दी तथा 
कश्मीरी दोनों कहानियों में आधुनिकता का आरम्भ इन्हीं दो कहानीकारों से माना जाता है। 
हिन्दी कहानी में आधुनिकता की शुरूआत 'कफ़न' से ही मानी जाती है और कश्मीरी में भी 
आधुनिकता अखतर की 'दरियादि हुन्द थेजारे' से शुरू मानी जाती है । हालांकि आधनिकता 
के बारे में अख्तर दूसरे प्रकार से सोचते हैं। वे कहते हैं कि आधुनिकता आज के साहित्य के 
लिए एक ९742९ बन गया है । 'हमने न कभी तरक्की पसंदी ( प्रगतिशीलता ) और न हम 


१. बातचीत के बोरान । 








१२६ 
जदीदियत (आधुनिकता) को समझ रहे हैं। आज भी हम जदीदियत के नाम पर अपना नाम 
चमकाना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा 871 ही होता है हमारी Personal involuement 
नहीं होती और जब तक इसमें Personal involuement नहीं है तव तक यह एक खोखला 
नारा है।१ 

यदि हम आधुनिकता को (१) पिछली रूढ़ियों एवं परम्पराओं के प्रति विद्रोह कहें, 
(२) आधुनिक जनजीवन से सम्वद्ध उन महत्त्वपूर्ण तथ्यों की अभिव्यक्ति कहें जिनको अभि- 
व्यक्त करने का साहस पूर्ववर्ती साहित्यकार नहीं जुटा पाये थे या (३) सेक्स के प्रति आधुनिक 
साहित्यकारों का झुकाव कहें--ये सव चीजें अखतर के साहित्य में मिलती हैं। अतः कश्मीरी 
कहानी में आधुनिकता का यहीं से आरम्भ मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

प्रेमचन्द की 'कफ़न' और 'पुस की रात” को पढ़कर हमें आधुनिकता का आभास 
मिलता है। यौनमनोविज्ञान के प्रति प्रेमचन्द का झुकाव अधिक नहीं था। जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है कि प्रेमचन्द ने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्त्व दिया । उन्होंने व्यक्ति 
को समाज के साथ जोड़ दिया जिसकी वजह से व्यक्ति का अन्तविश्लेषण बहुत कम हुआ । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि अखतर का कश्मीरी कहानी में वही स्थान है जो प्रेमचन्द 
का हिन्दी कहानी में रहा है । 


00० ० 





१४ बातचीत के दोरान । 


साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में बदलते मूल्य 


निर्मला चोपड़ा 
अनुसंधित्सु, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 





सामाजिक व्यर्वस्था में जो मूल्य हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, वे अचानक 
जन्म नहीं लेते अपितु उनके पीछे एक लम्बी परम्परा मौजूद होती है। जितना प्राचीन समाज 
होता है, उतने ही प्राचीन मूल्य होते हैं । प्रत्येक युग में प्राचीन मूल्य नए रूप में ढलते हैं । 
कहीं-कहीं इनमें कायाकल्प भी होता हे । लेकिन बिना किन्हीं विशेष परिस्थितियों के यह 
कायाकल्प संभव नहीं होता । परिस्थितियाँ ही वे उर्वरभुमियाँ हैं, जिनमें आगे आने वाले 
या भावी मूल्यों के बीज बोये जाते हैं । युग-परिवर्तत के साथ-साथ जीवन की परिस्थितियों 
में भी परिवर्तन आता है और इसो समय और परिस्थिति के अनुरूप मूल्यों में भी परिवर्तन 
आना स्वाभाविक है । अतः मूल्यों का मनुष्य के साथ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध माना जाता है। 
इनका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हे । “जैसे-जैसे मनुष्य बनता है बिगड़ता है और विखरता 
है, समाज में भी उसके साथ परिवर्तन आता है । समय-समय पर अनेक परिवर्तन आए हैं । 
सामाजिक विघटन के साथ मूल्य टूटे हैं और टूटते रहते हैं।”१ इस प्रकार 'मुल्य-संक्रमण' 
का चक्र अनवरत घूमता रहता है । 
आधुनिक युग “मुल्य-विघटन' का युग है। “सम्पूर्ण सभ्यता जिन मूल्यों पर आधारित 
थी, वे झूठे पड़ गए हैं, परिणाम यह है कि एक भयानक विघटनः उपस्थित है।”२ यह विघ- 
टन की स्थिति जीवन के सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। धर्म, समाज, नैतिकता, प्रेम, 
विवाह, परिवार आदि सम्वन्धी सभी मूल्य तेजी से परिवतित हो रहे हैं । ' “पुरानी आस्थाएं 
मिट रही हैं, नई आस्थाएँ जन्म ले रही हैं 17२ और जिस गति से मानव की आस्थाएँ परि- 
वर्तित हो रही हैं, उसी गति से मानव-मूल्यों में परिवर्तन आता जा रहा है। इस परिवर्तन 
का मुख्य कारण है विज्ञान का आविर्भाव । “वैज्ञानिक विकास के कारण यन्त्र, तकनीकी 
विकास, औद्योगीकरण और शस्त्रास्त्र आविष्कृत हुए ।”४ और शस्त्रों के आविष्कार के 
परिणामस्वरूप दो महायुद्ध हमारे सामने आए । इन दो महायुद्धों के आघात से व्यक्ति का 





१. डा० हेमेन्द्र कुमार वानेरी--स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास: मूल्य संक्रमण, प्रथम संस्करण १९७४, 
पृ० ७। 


९. डा० घर्मबोर भारती--मानव मुल्य ओर साहित्य प्रथम संस्करण १ ९६०, पृ० ६५। 
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डा० हेमेन््र कुमार वानेरी--स्वातंव्योत्तर हिन्दी उपन्यास : मूल्य संक्रमण, प्र० २३ । 
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मोह-भंग हुआ और इसके साथ ही एक नए जीवन-दर्शन का विकास हुआ । अटम वम से 
'रक्षा के लिए किसी अलौकिक सत्ता को सहायक न पाकर, मनुष्य का ईश्वर से विश्वास उठ 
गया। उसने नीत्शे की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कहा कि “ईश्वर की मृत्यु हो गई, 
हमने उसकी हत्या कर दी ।”१ इसके साथ ही 'मानववाद” का उदय हुआ । मानव का 'अहं? 
जागा और उसने अपनी स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव किया । उसके इसी ज्ञान ने उसे अलौकिक 
से लौकिक और असाधारण से साधारण की तरफ आने की शक्ति प्रदान की । इस प्रकार 
“मानववाद के उदय-काल में ईश्वर जैसी किसी मानवोपरि सत्ता या उसके प्रतिनिधि 
धर्माचार्यो को नैतिक मूल्यों का अधिनायक न मानकर मनुष्य को ही इन मूल्यों का विधायक 
मानने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी । ““'“““इस समय पहली वार यह स्वीकार किया 
गया था कि पुराने मूल्य अव मिथ्या पड़ने लगे हैं ।”२ इस प्रकार मानव-मुल्यों में धीरे-धीरे 
संकट की स्थिति उत्पन्त हो गई। 

जव ईश्वर तथा धर्म सम्वन्धी मूल्यों में परिवर्तन आया तो नैतिक धारणाएँ भी बदलने 
लगीं। क्योंकि नैतिकता का मुख्य आधार धर्म ही था । धार्मिक परितंवन के कारण परम्परा- * 
गत नैतिक मूल्य बिखर गए और नवीन मूल्य विकसित हुए । धर्म और नैतिकता की नवीन 
व्याख्या ने पाप-पुण्य, श्लील-अश्लील सम्बन्धी परम्परागत विचारधारा को भी बदल डाला । 
इसके साथ ही समाज, प्रेम, विवाह, परिवार सम्वन्धी परम्परागत मूल्यों एवं मान्यताओं का 
ह्लास होना आरम्भ हो गया और उनका स्थान नवीन मूल्यों एवं मान्यताओं ने ले लिया । 

इसके वाद मार्क्स, फ्राइड, डाविन तथा सात्नं जैसे पाश्चात्य चिन्तकों ने भारतीय 
चिन्तन को काफी प्रभावित किया । इन दार्शनिकों ने धर्म, समाज, विज्ञान, नैतिकता, परिवार 
तथा अर्थ सम्वन्धी परम्परागत मान्यताओं का खंडन करते हुए नवीन मान्यताओं की स्थापना 
की । “मार्क्स के आगमन से आथिक मान्यताओं को जो नया मुल्य मिला, उसने संसार को 
आथिक मान्यताओं को एक नया मोड़ दे दिया । परम्परा से पीड़ित, आथिक दृष्टिकोण से 
दलित जीवन को एक नई रोशनी दिखाई पड़ी ।”* जीवन के क्षेत्र में नए आथिक मूल्यों 
का विकास हुआ। “फ्राइड ने मानसिक धरातल पर की गई अपनी खोजों से मनुष्य की सोचने, 
करने और अनभव करने की शक्तियों में एक नया आन्दोलन शुरू किया ।'° फ्राइड की 
विचारधारा न केवल भारतीय नैतिकता के विरोध में थी अपितु सारे विश्व की नैतिकता के 
विरोध में एवं चैलेन्ज के रूप में थी ।”* इस प्रकार मानव जीवन में नए नैतिक मुल्य विक- 
सित हुए । डाविन ने भी विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया और नवीन 
वैज्ञानिक मूल्यों की स्थापना की। सात ने भी अपनी अस्तित्ववादी विचारधारा द्वारा प्राचीन 
मूल्यों को नकारा और नवीन मूल्य स्थापित किए । इस प्रकार परम्परागत धार्मिक, नैतिक, 
सामाजिक तथा आथिक मूल्यों, मर्यादाओं और मान्यताओं को, अस्वीकार किया गया । 

इस मूल्यहीनता के युग में मनुष्य शून्य में दिशाहीन भटक रहा है । उसकी कोई नियति 
नहीं, कोई भविष्य नहीं । जो भी है, केवल वर्तमान है और वर्तमान में भी केवल वह क्षण ही 
१. देवेन्द्र इस्सर--साहित्य भोर आधुनिक युग-बोध, प्रथम संस्करण १९७३, पृ० ९ । 
२. डा० धमंवीर भारती--मानव मुल्य ओर साहित्य, प्रथम संस्करण १९६०, पृ० ९। न 
३. डा० लक्ष्मीकांत सिन्हा--हिन्दी उपन्यास साहित्य का उद्भव ओर विकास, प्रथम संस्करण १९६६, 

पृ० ९1 डू 

४. वहो, पृ० १५७ ॥ 
५. डा० धनराज मानघने-हिन्दी के मनोवेज्ञानिक उपन्यास, प्रथम संस्करण १९७१, प्र ९४ । 
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उसके लिए महत्त्वपूर्ण है, जिसमें वह जी रहा है। उसने पुरानी गली-सड़ी मान्यताओं को 
कहीं दफन कर दिया है। “अब कोई मूल्य ऐसा नहीं जिसके खंडित अवशेष शहरों की सड़कों 
. और नालियों में सड़ते हुए न मिलें ।”' लेकिन हम जिस सरलता से प्राचीन परम्पराओं, 
मान्यताओं एवं मूल्यों को ठुकरा रहे हैं, उतनी सरलता से हम नवीन मूल्यों को अपने जीवन 
में ग्रहण एवं प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं । यह आज के व्यक्ति की विडम्बना है । “शीघ्रता 
से मुल्य टूट तो रहे हैं पर उनका स्थान नवीन मूल्य नहीं ले पा रहे हैं। यह दिग्भ्रम की 
स्थिति है। इससे बचने के लिए हम भविष्य में जिन मानवीय मूल्यों के विकास का स्वप्न 
देखते हैं, उन्हें इसी क्षण आचरण और जीवन पद्धति में प्रतिष्ठित करना होगा ।* 
आधुनिक युग में वैज्ञानिक विकास, तकनीकी विकास, औद्योगीकरण, पूँजीवादी अर्थ- 
व्यवस्था तथा मशीनीकरण द्वारा नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। नगरों की इस अपार भीड़ 
में मानव खो रहा है। उसमें ऊब, घुटन, निराशा तथा संत्रास जन्म ले रहे हैं। इस दिग्भ्रमित 
` समाज में वह अपने आपको अकेला अनुभव करता है और भटक रहा है । यांत्रिक विकास के 
कारण वह संत्रस्त है तथा अपते आपको लघु एवं हीन समझने लगा है । सम्बन्धों के प्रति 
उसमें विशकिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार परम्परागत सामाजिक और पारिवारिक ढाँचा 
बिखर रहा है और परम्परागत धामिक, दार्शनिक एवं नैतिक मुल्य नष्ट होते जा रहे हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि “द्वितीय महायुद्ध के बाद लगभग प्रत्येक राष्ट्र में प्राचीन 
मूल्यों एवं आस्थाओं के खंडित होने के फलस्वरूप मानवीय संकट गहरा होता गया है। भारत 
वर्ष में तो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद सारी आस्थाएँ मूल्य-मर्यादाएँ शुन्यता के प्रवाह में 
विलीन हो गई । मोह में डूबा हुआ व्यक्ति भीतर से. टूटने लगा और खंडित आस्थाओं की 
पीड़ा से वह जर्जरित हो उठा ।” आधुनिक उपन्यासकार इस टूटे हुए, खोखले मानव की 
उपेक्षा न कर सका । अतः उसने इस मूल्यहीन एवं दिशाहीन व्यक्ति को अपने उपन्यास का 
पात्र बनाया । जीवन के क्षेत्र में बदलते मूल्यों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम साठोत्तरी 
हिन्दी उपन्यास बन पड़ा है । वैसे तो आधुनिक 'मूल्य-संकट' को उपन्यासों में उभारने का. 
प्रयास ५० के लेखकों से ही शुरू होता है पर साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में यह मुल्यशुन्यता 
स्पष्ट रूप से हष्टिगोचर होती है । सन्‌ साठ से उपन्यासकारों की जो पीढ़ी हमारे सामने 
उभरी है, वह वास्तव में “सूति-भंजक' है । “उसमें खंडित मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों 
और मर्यादाओं की स्थापना का आग्रह है ।/* साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में जो व्यक्ति हमारे 
सामने उभरा है, उसका मोह-भंग हो चुका हे । वह “प्राचीन के बिखर जाने और नवीन की 
स्पष्ट रूपरेखा सामने न आने के कारण जीवन के हर मूल्य पर प्रश्‍न-सूचक चिह्लं लगाता जा 
रहा है । वह एक ऐसे बोध के लिए छटपटा रहा है, जिसमें वह अपने व्यक्तित्व की सार्थकता 
प्राप्त कर सके [ह व्यक्ति विकृत भले ही दृष्टिगोचर होता है, किन्तु है यह उसका 
सच्चा रूप ।”* इसके मन में ईश्वर भौर धमं के प्रति अस्वीकार है। यह उनके विरुद्ध विद्रोह 


१. देवेन्द्र इस्सर--साहित्य मोर आधुनिक युग-बोघ, पृ० १४। 
२. डा० हेमेन्र कुमार वानेरी-स्वातंव्योत्तर हिन्दी उपन्यास : मुल्य संकमण, पृ० २५॥ 


३. डा? लक्ष्मीसागर वाष्णेय--हितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रथम संस्करण १९७३, 
पृ० ५० । र 


४. डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय--द्ितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित 
५. घही, पृ० १४८। चि त्य का इतिहास, पृ० १५२ । 


~ 


5595. 





१३३ 


कर एक नया मानव-धर्म चलाना चाहता है जिससे एक नई मानव संस्कृति का निर्माण हो 
सके । ईश्वर और धर्म के प्रति अविश्वास तथा विद्रोह के स्वर हमें रमेश बक्षी के उपन्यास 
“चलता हुआ लावा में स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं जव नायक 'मै' कहता है कि “कोई भी 
गोल पत्थर माँ के लिए भगवान बन जाता था । वे जब गई तो अधिक से अधिक भगवानों 
को अपने साथ ले गई लेकिन कुछ मेरे पास छोड़ गईं इस कामना से कि वे मेरी रक्षा करेंगे । 
मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया । लेकिन एक दिन आंधी आई थी और सिंहासन उलट गया । 
सारे कमरे में शंकर ही शंकर हो गये। मैंने खुद बुहारा लगाया था और उन शंकर को कंकर- 
पत्थर की तरह समेटकर बाहर फेंक आया था । मैंने मन ही मन तके किया था । “यह तुमने 
क्या किया ?' मैं गंभीर होकर सिगरेट जलाते बोला था--वात श्रद्धा-फ़द्धा की नहीं है, बात 
केवल अर्थ की है । माँ ने इन्हें अर्थ दिया था, अव ये अर्थ खो चुके हैं । जब अर्थ खो देने के 
कारण खुद माँ और पत्नी इस घर में नहीं रह पाई तो ये शुद्ध पत्थर कँसे रह सकते हैं। इन्हे 
रखे रहने का मतलव होगा जिन्दा लोगों का अपमान करना सो वह मैं कर नहीं पाऊंगा ।'१ 

परम्परागत ईश्वरीय धारणा और धर्म के प्रति अविश्वास 'मन वृन्दावन' में भी व्यक्त 
हुआ है जव पतितराम अपने गुरु से पूछता है, “अगर ईश्वर है, धर्म है तो हमें कम से कम 
दोनों वक्‍त भोजन, तन ढकने को कपड़ा क्यों नहीं मिलता ।* 

इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि नई पीढ़ी या साठोत्तरी पीढ़ी का ईश्वर ओर 
धर्म सम्बन्धी परम्परागत धारणा से बिल्कुल विश्वास उठ गया है । इस वैज्ञानिक युग में रहते 
हुए यह पीढ़ी अस्तित्व रहित, अरूप ईश्वर में आस्था नहीं रखती, उसका कहना है कि “सजीव 
उपस्थिति का नाम ही ईश्वर है।” इस प्रकार जीवन में धामिक अन्धविश्वासों का अन्त 
हो रहा है । 

ईश्वर और धर्म की भावना में परिवर्तन आने के कारण व्यक्तिवाद का विकास हुआ 
और हमारे सामने 'वैयक्तिक विघटन' उपस्थित हुआ। इस वैयक्तिक विघटन की स्थिति में 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा है । वह समाज द्वारा स्वीकृत उन 
प्रतिमानों और आदर्शों का खंडन कर रहा है, जो उसके जीवन क्रम में व्यवधान उपस्थित 
करते हैं। परिणामस्वरूप परम्परागत सामाजिक मूल्यों में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो रही 
है । साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में यह वैयक्तिक और सामाजिक विघटन की स्थिति स्पष्ट रूप 
से दृष्टिगोचर होती है। 'यह पथ बंधु था' के श्रीधर कड का सम्पूर्णे झट काव व्यक्ति- 
प्रतिष्ठा के लिए ही है। “ऋतुचक्र का तकुलेश समाज को अपने अस्तित्व में बाधक समझता 
हे तथा उसके विरोध में दादा से कहता है-- तुम्हारा समाज गल गया है, सड़ गया है, 
उसे कोढ़ हो गया है । इस समाज के पीब भरे शिष्टाचार जज br और नैतिक आदर्शो को 
मानना उसी पीव-कुण्ड में जाने के प्रयास के सिवा क्या है | आ भीत नं 

आज का व्यक्ति अपने निजी जीवन में पारिवारिक बंधनं को भी महत बह देता 
है। वह उत्तरदायित्वहीन स्वच्छंद जीवन व्यतीत करना चाहता है। यही कारण है कि श्याम- 


निजी जीवन चाहता है "° जिसमें न आफिस की 


वर्णा' का शशिकान्त केवले “अपता 


बोरियत हो न घर का दायित्व । केवल उन्मुक्त जीवन, बंधन रहित प्रवाह । 


4. रमेश बक्षी चलता हुआ लावा, प्रथम संस्करण १९७६, 8० ७१ । 
२. लक्ष्मीनारायण लाल--मन वृत्दावन, प्रथम संस्करण १९६६, प्र० १८ ॥ 
३. अज्ञेय--अपने-अपने अजनवी, प्रथम संस्करण १९६१, ९० ५1 

४. इलाचन्द जोशो--ऋतुचक्त, प्रथम संस्करण १९६८, 8० हर । 

५. शांति जोशी--श्यामवर्णा, प्रथम संस्करण १९६८, ४० २०-२१ ॥ . 
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` आधुनिक युग में पुरुष के साथ-साथ नारी भी व्यक्ति-प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रही 
हे । वह अपनी स्वतन्त्र सत्ता के प्रति जागरूक है। तभी तो 'ग्यारह सपनों का देश' की 


कुन्तल पति को आज्ञा को नहीं मानती और कहती है--मैं तुम्हारे कहे नहीं करूँगी, जब मन 


से उपजेगा तब करूँगी । मैं स्वतन्त्र नारी हूँ ।”१ 
आधुनिक नारी की इस प्रगति का कारण है--आधिक स्वतन्त्रता । आज वह आत्म- 
निर्भर बन, अपना मां आप निर्धारण करने लगी है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह आगे बढ़ 
रही हे और इस प्रकार उसने परम्परागत अबला नारी के स्थान पर सबला नारी के मूल्य की 
स्थापना की है। वह अपने आप को पुरुष से किसी लिहाज़ में कम नहीं समझती । यह भावना 
'अच्धेरे बन्द कमरे' की सुषमा के इस कथन से साफ झलकती है--“मैंने आज तक अपने को 
किसी पुरुष के सामने हीन नहीं होने दिया । किसी को अपनी कमज़ोरी का फायदा उठाने 
नहीं दिया'** “मे आथिक रूप से किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहती"”“**““पुरुषों में 
स्त्रियों के प्रति जो संरक्षणात्मक भाव है, वह मुझे बरदाशत नहीं था इसलिए मैंने ऐसा काम 
चुना जिसमें मैं अपने आप को किसी पुरुष के बराबर सिद्ध कर सकूं ।”* इस प्रकार नारी 
सम्बन्धी परम्परागत मान्यताएं बदल रही हैं । व्यक्ति बदल रहा है, समाज बदल रहा है । 
व्यक्ति और समाज के बदलने से प्राचीन नैतिक मानदण्ड भी बदल रहे हैं और नए 
नेतिक मूल्य जन्म ले रहे हैं। आज नैतिकता की व्याख्या वदल गई हे । “मनुष्य के लिए 
नैतिकता का निर्वाह करना कठिन हो गया है ।” और जैसे-जैसे यौन-स्वच्छंदता बढ़ती,जा 
रही है, वैसे-वेसे नैतिकता का ज़हर भी कम होता जा रहा है ।”४ साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास 
में परम्परागत यौन सम्बन्धी नैतिकता के प्रति युवा पीढ़ी की घोर अनास्था अभिव्यक्त हुई 
है । इसमें परम्परागत नैतिकता, जो मानव पर अंकुश का काम करती थी, के विषय एवं 
उसके विरोध में विभिन्न दृष्टिकोण मिलते हैं । “राग दरबारी का गयादीन नैतिकता के विषय 
में एक नई परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत करता है--“नैतिकता समझलो यही चौकी है । 
एक कोनेः में पड़ी है । सभा-सोसाइटी के वक्त इस पर चादर विछा दी जाती है । तब बड़ी 
बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है। यह उसी के लिए है।”* 
'अनन्तर' की अपराजिता नैतिकता के विकृत प्रभाव को व्यक्त करते हुए कहती है--''आदमी- 
आदमी के बीच जिसने शंका पैदा कर दी, उसे नैतिकता कहते हैं ॥”९ 
प्रत्येक समाज में पाप-पुण्य, श्लील-अश्लील के प्रति अपने नैतिक मानदण्ड होते हैं 
लेकिन ये परम्परागत नैतिक मानदण्ड आज शिथिल पड़ते जा रहे हैं और युवा पीढ़ी नई 
यौत-नैतिकता को अपना रही है जिसमें काम-भावना या सेक्स को प्रमुखता मिली हे । इस 
नई नैतिकता का आग्रह है कि “धर्म, 'काम' के आड़े न आए । जीवन में श्लील-अश्लील का 
» भेद तिरथंक है । काम भावना या सेक्स का धर्म, पाप-पुण्य और पवित्रता आदि से कोई 
` सम्बन्ध नहीं । इसके अनेक उदाहरण हमें साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में देखने को मिलते हैं । 
१. लक्ष्मीचस्द्र जेन--ग्यारह सपनों का देश, प्रथम संस्करण १९६०, पृ० ७४। 
२. मोहुन राकेश-अन्धेरे बन्द कमरे, प्रथम संस्करण १ ९६१, पू० ४६२ । 


3. ‘The moral problem arises from the fact. that moral 
> 8 8. 
Rr 77 अप 1 re for us both Unavo- 


Sartre :A collection of Critical Essays, 
prentice Hall INC. Page 87. f 
4 ‘Communication is promoted and the poison of ५ 
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“ये गलियाँ ये रास्ते” के दिवाकर के इस कथन में यौन-नैतिकता, पाप-पुण्य और-पवित्नता की 
परम्परागत धारणाओं के विरुद्ध नए मूल्यों की स्थापना का आग्रह है--“पवित्रता का गलत 
अर्थ लगाया जाता है हमारे समाज में । लोग ताउम्र इसी गलती का शिकार होते हैं और 
दुःख उठाते हैं ।'*““*“““तन की पवित्रता का कोई मूल्य नहीं होता । वास्तविक पवित्रता 
तो मन की होती है । जो इस रहस्य को जान गए--सुखी हैं । नारी और पुरुष का सम्बन्ध, 
यह तो एक अति सहज, अति स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस ज़रा सी चीज़ को लेकर कोई पापी 
या पुण्यात्मा. नहीं वन जाता । कहीं भी खाना खा लिया भूख मिटा ली, इसमें भला क्या है 
और बुरा क्या है ।”१ 

युवा-वर्गं में यौन-सम्वन्धों एवं प्रेम के प्रति नई नैतिकता जन्म ले रही है । पाश्चात्य 
प्रभाव में आकर युवा-वर्ग विवाह से पूर्व ही यौन-सम्वन्धों को व्यवहार में लाना चाहता है । 
आधुनिक युवती कौमार्य के विषय पर सोचना निरर्थक समझती है तथा आधुनिक युवक सेक्स 
को लेकर मन में कोई कुंठा नहीं पालता । वह मुक्त-संभोग (71०० 9०%) या मुक्त सम्वन्धों 
की छूट चाहता है । उसने इस -परम्परागत धारणा को निरर्थक घोषित कर दिया है कि 
विवाह पूर्वे या विवाह के वाद पति पत्नी को छोड़ कर कहीं प्रेम या यौन सम्बन्ध बनाए रखना 
अवैध है। यही कारण है कि इस नई यौन-नैतिकता से प्रभावित क्यों फंसे' में पति से अतृप्त 
मामी युवक भास्कर से यौन-सम्बन्ध स्थापित करती है और उन दोनों में यह सेक्स का खेल 
आठ वार होता है--“मामी मुस्कराकर उसके शरीर को सहलाने लगी । संकोच और अनुचित 
की झिझक के बावजूद भास्कर का रक्‍त उफन कर शरीर तन गया । मामी और मुस्कराई । 
झुककर उसका माथा घूम लिया । सलाइयाँ पलंग के नीचे डाल दीं और उसके साथ लिहाफ 
में हो गई ।”९ 

यह यौन भावना 'यह पथ बंधु था' की षोडषी दीदी और कुमार श्रीधर के बीच में 
भी इस प्रकार पनपने लगती है--“दीदी ने उसे अपने से सटा लिया । बहुत देर तक उसके 
गाल को अपने गाल से सटाए रही । जव दूसरे कमरे में नौकर की आहट हुई, उन्होंने जल्दी 
से. उसे चूम लिया 10 “श्रीधर को कुछ भी समझ में नहीं आया लेकिन दीदी का गाल 
कितना गरम और नरम था 1” "कैसे उजले गोरे गाल हैं दीदी के । दीदी बहुत सुन्दर 
है ता"“*“'“““कई वार उसने दीदी की आँखों को चूम लेना चाहा ।”* न 

आजकल प्रेम को सेक्स का समाहत रूप समझा जाता है। साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासो 
में प्रेम के व्यावहारिक पक्ष में अन्तर स्पष्ट झलकता है। इस अन्तर को स्पष्ट किया है 'वाय- 
लिन एक समन्दर किनारे की कुदसिया ने--“प्रेम का नाम तो बदनाम है वरना मदं प्रेम के 
परदे में औरत का शरीर ढूँढ़ता है और औरत प्रेम की आड़ में अपने जीवन का बीमा करवाने 
की चिन्ता में रहती है । मॉडने प्रेम एक प्रकार की आर्थिक आँख-मिचोनी है ।”९ 

नैतिकता में परिवर्तन आने के कारण स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों में भी परिवतेन आ रहा 
है । इस परिवर्तन को साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासकार ते बड़ी निर्भीकता के साथ चित्रित किया 
है । आधुनिक स्त्री-पुरुष में तनाव का चित्रण दो एकान्त' में हुआ है जहाँ पत्नी वानीरा पति 
डा० विश्वास की उपेक्षा के कारण पहले तो क्लाइड और फिर मेजर आनन्द की ओर 


१. हिजेन्दनाथ मिश्र “निर्गुण--ये गलियाँ ये रास्ते, प्रथम संस्करण १९७३, पृ० ६५ । 
२. यशपाल-क्यों फंसे, प्रथम संस्करण १९६८, प्रर २५ 

३. नरेश मेहता--यह पथ बंधु था, प्रथम संस्करण १९६२, प° १०३। 

४. कृष्ण चन्दर-वायलिन एक समन्दर किनारे, प्रथम संस्करण, १९६२, ४० ९४ |. 
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, आकर्षित होती है । आनन्द से गर्भ धारण करती है तो पति में ईर्ष्या जनित घुटन बढ़ती है । 
परिणाम स्वरूप दोनों में तलाक हो जाता है । 

“मन वृन्दावन' में सुमन पति के साथ रहते हुए भी उसके मित्र से प्रेम करती है । 
पति यह जानते हुए भी चुप है । यहाँ पति-पत्नी के इस सम्बन्ध में आधुनिकता स्पष्ट हृष्टि- 
गोचर होती है। 'सागर लहरें और मनुष्य” में स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की एक नवीन स्थिति का 
विश्लेषण हुआ है । डा० पाण्ड्रंग यह जानते हुए कि रत्ना गर्भवती है, उससे शादी कर 
लेता है । यु 

शशिप्रभा शास्त्री के उपन्यास 'सीढ़ियाँ' में युवक सुकेत माँ के समान आंटी मनीषि 

के आगे विवाह का प्रस्ताव रखता है । 
'क्रतुचक्र' में चित्रा पति की यौन दुर्बलता के कारण उसे तलाक देती है । 
इस प्रकार ये नवीन स्त्री-पुरुष सम्बन्ध साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में विस्फोटक रूप. 
में उभरे हैं। 
काम-सम्बन्धो में असंतुष्टि और अतृप्ति के कारण ही विवाह-संस्था के प्रति युवा- 
वर्ग में अनास्था का जन्म हो रहा है । आज विवाह एक समझौता या मैत्री सम्बन्ध है। जहाँ 
यह समझौता नहीं हो सकता, वहाँ तनाव उत्पन्न हो जाता है। महानगरों में रहने वाले बहुत 
कम ऐसे पति-पत्नी हैं जो सुखी पारिवारिक जीवन जीते हैं। अधिकांश स्थितियों में यही 
देखने में आता है कि चाहे उन्होंने अपनी पसन्द से शादी की हो या चाहे अभिभावकों की 
पसन्द से, उनमें बहुत दिनों तक सामन्जस्य नहीं रह पाता । वे बहुत जल्दी एक दूसरे से ऊब 
जाते हैं । उनमें काम सम्बन्ध भी एक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। वह एक बिस्तर 
में सोते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर होते हैं-इस बात का सशक्त उदाहरण गिरिराज 
किशोर का उपन्यास 'याल्नाएंँ” है । श्रीकांत वर्मा के उपन्यास दुसरी बार” में भी पति-पत्नी 
को इसी ऊब और घुटन का तीखा अहसास हे । 
युवा-वर्ग विवाह सम्बन्धी परम्परागत धारणा के विरुद्ध आवाज़ उठा रहा है। 'दूखन 
लागे नैन' की वीणा इस बात का प्रमाण है । वह विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाकर कहती 
है--“विवाह भी क्या है ? एक हठ । एक गांठ । एक वैधानिक शपथ"““*“* “*'उस अनेक में 
जो सर्वाधिक असफल किवा विवश परिस्थिति रहती है, उसी का नाम विवाह है ।”१ 
“डाक बंगला” की इरा इस तथ्य को स्वीकारती है कि “शादी से आत्मा का कोई 
सम्बन्ध नहीं है । अगर आत्मिक मिलन की बात होती तो शादियाँ करने की उम्र पचास के 
बाद होती । येह महज एक शारीरिक आवश्यकता है जिसे आदर्श का ताज पहनाकर गरिमा 
प्रदान की गई हे ।”२ 
“चलता हुआ लावा' का नायक 'मै' शादी के समय दूल्हा-दुल्हन को एक नए रूप में 
देखता है ह एकदम आधुनिक है--“मैने दुल्हे से बंधो दुल्हिनों को देखा है । वे तो ऐसी 
लगती हैं जैसे किसी कार का बम्पर फूट गया हो, पंचर हो गया हो और किसी ट्रक से बाँध- 


` कर उसे ले जाया जा रहा हो । जैसे वह टूटी हुई कार घिसटती है, वैसी ही र 
दुलहिन की दिखाई देती है ।”* है, वैसी ही हालत मुझे हर 


१. भगवती प्रसाद बाजपेयी--दुखन लागे नैन, प्रथम संस्करण १९६७, 
२. कमलेश्वर--डाक बंगला, प्रयम संस्करण १९६१, पु० ६५ ॥ 
३. रमेश वक्षी--चलता हुआ लावा, पृ० ६५। 
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इस प्रकार साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास में विवाह संस्था का प्रत्यक्ष विरोध हुआ है । 

साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासों में आथिक मूल्यों के टूटने का स्वर भी मुखरित हो उठा 
है। आधुनिक युग में यह स्वीकार किया गया है कि “वैसा ही समाज के शरीर का प्रवाही 
रक्त है ।”* इसके वगैर मानव का कोई मूल्य नहीं । यही कारण है कि आज की नारी भी 
स्वयं कमाती है और समाज में सिर ऊंचा करके चलती है। वह अर्थ-शक्ति का सहारा लेकर 
ही पुरुष की दासता से मुक्‍त हो चुकी है। वह अर्थ के सहारे के सामने पुरुष के सहारे को 
कोई महत्व नहीं देती है। इसीलिए तो 'वचपन खम्भे लाल दीवारे' की नायिका सुषमा 
नौकरी का साथ न छोड़, प्रेमी नील का साथ छोड़ देती हैं । 

आज औरत या मद॑ पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 'डाक बंगला की इरा पैसे 
के लिए ही बूढ़े डा० चन्द्रमोहन से शादी कर लेती है। और शीला 'पेड-वाइफ' टाईप की 
नारी बनकर पैसे कमाती है । 

आथिक तंगी और उससे उत्पन्न समस्याएँ पति-पत्नी के मध्य किस प्रकार दरार डाल 
देती हैं, इसका सुन्दर चित्रण कमलेश्वर के उपन्यास 'तीसरा आदमी, में हुआ है। पति एक 
साधारण सी नौकरी करता है और इसमें घर का खर्च नहीं चला पाता । उसकी पत्नी उससे 
परेशान और चिढ़ी सी रहती है और पति की इच्छा के विपरीत गर्भ निरोध को सावधानी 
नहीं वरतती । पति को जब पता चलता है तो वह अर्थाभाव के कारण आगत के भय से 
परेशान हो उठता है और पत्नी को इस बात का दोषी ठहराता है । पत्नी बजाय दोष स्वी- 
कारने के पति को तीखे उत्तर देती है और उसके मित्र के साथ रहने लगती है जो उसका 
सारा खर्चा उठाने को तैयार है। इसी अर्थाभाव के कारण ही पति-पत्नी के मध्य तीसरा 
आदमी आता है । इसलिए आज अर्थ के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता । 

जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन के कारण आज परिवार-संस्था भी टूट रही है । 
आधुनिक युग में संयुकत-परिवार का स्थान आणविक परिवार ले रहे हैं । पहले “एक सम्मि- 
लित कुटुम्ब का माहात्म्य था, आज उससे हमारे समाज के अधिकाधिक व्यक्तियों को घुटन 
महसूस होती है।'` यही कारण है कि “परिवार में अब गाँठ पड़ गई, रोज़-रोज़ यह परि- 
वार कहीं-न-कहीं टकरा जाता है 1” 

अव पिता भी इस संयुक्त परिवार को चलाते-चलाते थक गये हें-- अब दुनिया भर 
के यह छल प्रपञ्च मेरी समझ में नहीं आते होगा, जिसे रहना हो रहे। नाक-भौं सिकोड़ कर 
किसी को रहने की जरूरत नहीं । जहाँ सींग समाए, वहीं जाए ।/१ 

इस प्रकार परम्परागत संयुक्त परिवार विघटन के कगार पर खड़ा है। 

निष्कर्ष रूप में हम यह कहेंगे कि आधुनिक युग प्राचीन मूल्यों की अस्वीकृति का युग 
है। इस युग में आकर ईश्वर, धर्म, नैतिकता, प्रेम, विवाह, परिवार, अर्थ सम्बन्धी सभी 
प्राचीन मूल्य शीघ्रता से विघटित हो तो रहे हैं लेकिन समस्या यह है कि इन प्राचीन मुल्यों 
के स्थान पर नए मूल्य शीघ्रता से स्थापित होने में असमर्थ हैं । अतः प्राचीन और नवीन का 
संघर्ष लगातार चल रहा है। ऐसे कई नवीन मुल्य है जिन्हें समाज ने अब स्वीकार नहीं 
किया है। उनमें से एक है नयी यौन-नैतिकता । इसीलिए आए दिन हमें बलात्कार और 


१. जेनेख--मनस्तर, पु० १ ०१। - द 

२, अमृतलाल नागर--अमृत ओर विष, प्रथम संस्करण १९६६, 8० २२८ । 
३. रामदरश सिश्न--जल दूटता हुआ, प्रथम संस्करण १९६९, ४० ६७। 
४. नरेश मेहता--यह पथ बंधु था, प्रर ७१ । 
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अप्राकृतिक यौनाचार के किस्से सुनने को मिलते हैं और इसी कारण युवा-वर्ग 'मास्टर बेशन' 
से पीड़ित है। इसी भोगे हुए यथार्थ को साठोत्तरी हिन्दी उपन्यासकारों की थुवा पीढ़ी ने 
अपने उपन्यासों में बड़ी कुशलता से उभारा है। यही कारण है कि आधुनिक उपन्यासों में 
हमें विवाह के प्रति अनास्था के दर्शन होते हैं। आज का युवा-वर्ग एक ही व्यक्ति से सारी 
उम्र बंधकर 'बोर' होने के बदले खुले सम्बन्धो की छूट चाहता हे । ऐसा लगता है कि आने 
वाले समय में विवाह संस्था एकदम नष्ट हो जाएगी, इसके संकेत हमें साठोत्तरी हिन्दी उपन्यास 
में देखने को मिलते हैं । बाकी रही खुले यौताचार की वात, यह मुल्य जीवन के क्षेत्र में कव 
तक प्रतिष्ठित होगा, इसके आगे अभी तक प्रश्‍नचिह्ल लगा है । जीवन के क्षेत्र में युवा-वर्ग 
और साहित्य के क्षेत्र में भी युवा-पीढ़ी इन नए मूल्यों को स्थापित करने में लगी हुई है । 


०००० 








प्रारम्भिक उडू --रंगमंच : एक परिचय 


डा० जाफर रज़ा ४ 
रीडर, स्नातकोत्तर उर्दू विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 





उर्दू में नाटक तथा रंगमंच को सम्मानित विधा की स्थिति प्राप्त नहीं रही है । भद्र 
एवं विशिष्ट जन, ज्ञात्रियों एवं लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात नहीं, जनसाधारण में भी 
गम्भीर एवं सुरुचि लोग नाटक को आचरण विरोधी मानकर इसे त्याग देने में ही तृप्ति प्राप्त 
करते थे । विभिन्न साहित्यिक विधाओं में दास्तानों, मसनवियों, किस्सों आदि में निम्न 
स्तरीय, घटिया, फूहड़ बल्कि अश्लील विषयों का अध्ययन वर्जित नहीं था । किन्तु किसी 
शरीफ़ घर के लड़के या लड़की को मंच पर देख लेते तो पता तहीं क्या कर देते । अतः उर्दू 
में नाटक की समस्याओं एवं सम्भावनाओं पर ध्यान न दिया जा सका कि नाटक और रंग- 
मंच के बीच कोई कलात्मक अथवा रचनात्मक तादात्म्य भी है या नहीं ! ज्ञातव्य रहे कि 
उर्दू में नाटक अथवा रंगमंच को वाजारी लोगों की चीज़ समझा जाता रहा है, जिससे विशिष्ट 
जनों का मात्र इतना ही सम्बन्ध था कि इससे उसी प्रकार थोड़ी देर के लिए मनोरंजन प्राप्त 
कर लें जिस प्रकार किसी कोठे पर थोड़ी देर मुजरा सुन लिया जाय । तवायफ़ों की तो 
अपनी परम्परा भी थी, जिनसे आचरण-विचरण, उठना-बेठना, लहजा और शेर पढ़ने की 
सुरुचि के अतिरिक्त संगीत-विद्या के पाठ भी सीखने के लिए अमीर और शरीफ़ लोग स्वयं 
ही नहीं वरन्‌ अपने बेटों को भी भेजते या अपने साथ ले जाते, क्योंकि तवायफों की सभाओं 
को सामाजिक जीवन की पाठशाला की स्थिति प्राप्त थी । इसके विपरीत नाटकों अथवा रंगमंच 
को सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का महत्व प्राप्त नहीं था। फिर उनकी समस्याओं तथा 
सम्भावनाओं पर विचारविमशं क्यों कर सम्भव होता । हालाँकि विश्व के अन्य साहित्यो में 
ताठक और रंगमंच के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चाएँ हुई हैं। 
यदि एक ओर नाटक का पक्षधर वर्ग उसे उपन्यास-कहानी अथवा कविता की भाँति कलाकार 
की रचनात्मक प्रतिभा का द्योतक मानता रहा है तथा उसका अध्ययन साहित्यक प्रतिमानों 
एवं मूल्यों के आधार पर करता रहा है तो दुसरी ओर रंगमंच से सम्बद्ध लोग नाटक एवं 
नाटंककार को प्राथमिकता देने में संकोच करते रहे हैं। उनके विचार में मात्र शब्दों का 
चयन एवं प्रयोग वाक्य-विन्यास तथा कथानक की संरचना को कला पर आरोपित नहीं किया 
जा सकता । अंग्रेज़ी में १९वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं में रंगमंच एवं नाटक के पारस्परिक 
सम्बन्ध को विशेष रूप में विवाद का विषय बनाया गया है । किचित मंच के रुष्ट हि पय के 
कारण कुछेक ताटककारों ने अपने विचारों में अतिवादिता का परिचय दिया, जिनमें बर्नाडे 
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शा, बेनजॉनसन, बेयरमैन तथा आरचर्ड विशेष हें । बर्नाड शॉ ने तो यहाँ तक फतवा दे दिया 
कि मैं मुंह फेलाकर देखने वाली भीड़ के लिए नहीं लिखता, मैं तो अल्पसंख्यक पाठकों के 
लिए लिखता हूँ ।” बेन-जॉनसन ने थियेटर कम्पनियों को चिढ़ाने के लिए लिखा कि मेरे 
प्रकाशित नाटकों में मंचित नाटकों से अधिक आकर्षण है ।* इसी प्रकार की विचारधाराओं 
ने मिथ्या-भाव उत्पन्त किया कि नाटक का पढ़ना और देखना दो विभिन्न एवं प्रतिकूल कार्य 
हैं । सत्य यह है कि नाटक का साहित्यिक एवं रचनात्मक कलाकृति के रूप में अध्ययन अथवा 
उसकी प्रस्तुति दोनों में पाठक अथवा दर्शक को समान रूप में साहित्यिक, कलात्मक एवं 
रचनात्मक रूप में रसात्मकता प्राप्त होती है । 


इसे उर्दू नाटक का सौभाग्य ही कहा जा सकता है कि इसमें प्रारम्भ से ही नाटक 
रंगमंच की आवश्यकताओं के आधार पर लिखे गये हैं । किन्तु विचित्र ही है कि अनेकानेक 
शोध-गवेषणा के बावजूद अभी तक विद्वानों ने उर्दू के प्रथम नाटक के विषय में सहमति नहीं 
प्रदान की है। यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि उर्दू का प्रथम नाटक कौन-सा 
है। उर्दू के अधिकांश गण्यमान्य आलोचक एवं इतिहासकार जिनमें मिर्जा अली लुत्फ़, * मुहम्मद 
हुसेन आज़ाद,” करीम उद्दीन,* अब्दुल हई, हाफ़िज़ महमूद शीरानी,* रामवाबु सक्सेना,” 
ब्रजमोहन दतारिया कैफी, सुलेमान नदवी,' ° हामिद हसन कादिरी,* १ नूरइलाही-मुहम्मद 
उमर, 1२ डा० सैयद एजाज हुसैन^ *, अव्दुस्सलाम खुर्शीद^ ४, बादशाह हुसैन *, डा० इशरत 
/ रहमानी\% आदि अपने-अपने शोधःप्रवन्धों तथा सम्मानित ग्रंथों में परस्पर लिखते आये हैं कि 
निवाज ने शकुन्तला नाटक ब्रजभाषा में लिखा, जिसका उर्दू अनुवाद काज़िम अली जवान ने 
प्रस्तुत किया । इसमें दोनों बातें ही असत्य हैं ! न तो निवाज ने शकुन्तला नाटक ब्रजभाषा मे 
लिखा और न ही काजिम अली जवान ने उर्दू में उसका अनुवाद किया । यह भूल इतनी ज्यादा 
होती रही है कि बहुंत-से सादा लोग इसे सत्य मानते हैं। इस कहानी में मात्र इतना ही सार 
है कि निवाज ने ब्रजभाषा में शकुन्तला की कहानी लिखी, जिसे जवान ने १५०१ ई में उर्दू- 
रूप प्रदान किया । नाटक नहीं कहानी रूप में । इस भूल के निवारण का श्रेय प्रोफ़ेसर सैयद 
मसूद हसन रिज्जवी अदीव ' * तथा डा? मसीहुज्जमाँ ' ° को प्राप्त है, जिन्होंने निवाज तथा 


>> Ts TES A 
1,2. Introduction of the plays Unpleasent. ' 
३. मिर्जा अली लुत्फ़ : तज्ञकिरा-ए-गुलशने-हिद, प° ६। 
४. मुहम्मद हुसेन आजाद : आबे-हयात, पृ० ७९ । 
५. करीम उद्दीन : तबक़ाते-शुअरा-ए-हिढ, पृ० २१४ ॥ 
६. अब्दुल हई : गुले-राना, १० २७ । 
७. हाफिज महमूद शौरानी-पंजाबी में उदूं, १६२ । 
८. रामवाबू सक्सेना : तारीख़े-अब्बे-उर्दू (हिस्सा नसर), पृ० ११ ॥ 
९. ब्रजमोहन दतारिया केफ़ी : मंशूरात, प्र २३२। 
१०. सुलेमान नदवी : शेरू्ल-हिद, भाग, २, पृ० १९९ । 
११. हामिद हसन क्रादिरी : दास्ताने-तारीखे-उदूं, पृ० ११६॥ 
१२. तुरइलाही-पुहम्मद उमर : नाटक सागर, पृ० २३९। 
१३. सैयद एजाज हुसेन : सुख तसर तारोखे-अदबे-उदूं, पृ० २९१। 
` १४. अब्बुस्सलाम खुर्शोद : उदू ड्रामा, पृ० ७१। 
१५. बादशाह हुसेन : उर्दू में ड्रामा निगारो, पृ० ७५ ॥ 
_ १६. इशरत रहमानी : उर्दू ड्रामा-तारीख़ो-तनक़ोद, पृ० १३३ । 
१७. सैयद मसूद हुसेन रिज्ञवो अदीब : निगारिशाते-अदोब, प० तरा * ६ 
१८. मस्ोहुर्चमा : काजिम बली जवान को शकुन्तला, नया दोर, लखनऊ मई १९६५ । र 
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जवान की रचनाओं के मूल को अपनी समालोचना सहित प्रकाशित करके उर्दू-नाटक इतिहास 
को रौशनी देदी। 7 

उर्दू नाटक साहित्य के अध्येता-विद्वान डा० अब्दुल अलीम नामी ने. उर्दू नाटक का 
आरम्भ करने का सेहरा पूर्तगालियों के सिर बाँधा है और १५५० ई० के पूर्वं का समय 
निश्चित किया है, जो “वगरज फ़लाहे-अवामो-ख़ास इंदुस्तानी जवान में ( नाटक ) दिखाते 
थे ।”) उर्दू नाटक-साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान्‌ डा० मसीहुज्जमाँ के अनुसार डा० 
नामी का वक्तव्य “तारीखी मालुमात से ज्यादा ख़ाबो-ख़याल”* ही है क्योंकि उर्दू के पहले 
साहिवे-दीवान शाएर “मुहम्मद क्रुली कुतुव शाह की पैमाइश १५६५ ई० में हुई थी, उससे 
भी पहले उर्दू ड़ामों के रवाज का सबूत अगर वाक़ई मिल जाय तो उर्दू अदब की तारीख में 
बहुत इज़ाफ़ा हो जायगा लेकिन अभी तक इस खयाल की ताईद में कोई सुद्रुत सामने नहीं 
आया ।”२ - 

एक अन्य सुविख्यात विद्वान प्रो खाजा अहमद फ़ारूकी ने १८१६ ई० के पूर्व के एक 
उर्दू नाटक को खोजने का श्रेय प्राप्त किया है,/ जो लखनऊ के रेजिडेंट ( १८१६-१८ ) के 
स्वामित्व में था । उसके लेखक ने उसे नाटक के बजाय स्वाँग कहा है, पश्चिम के कॉमिक की 
तरह की कोई चीज़ होगी । दुर्भाग्यवश मूल नाटक का नाम, उसके लेखक का नाम, रचना- 
काल आदि के विषय में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। उक्त नाटक के 
१८१६ ई० पूर्व के होने का प्रमाण मात्र इतना ही है कि लखनऊ के रेज़िडेंट की मुहर है तथा 
उसने स्वयं या उसके किसी अधिकारी ने मुल पाण्डुलिपि पर कुछ अंकित किया है । निश्चय 
ही यदि उक्त नाटक के विषय में उचित जानकारी प्राप्त हो जाय तथा उसकी सम्पूर्ण पाण्डु- 
लिपि उपलब्ध हो सके तो इसे उर्दू का प्रथम नाठक होने का गौरव प्राप्त होगा वरन्‌ वर्तमान 
स्थिति में जब उसकी पाण्डुलिपि का एक अंश ही उपलब्ध है, उसे प्रथम उर्दू नाटक के 
सिंहासन पर विराजमान करना उचित नहीं दीखता । 

हमारे विचार में प्रो? सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब द्वारा प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर ही वर्तमान में उर्दू के प्रारम्भिक नाटक के चिह्न ढूँढे जा तार हैं । प्रो० अदीब 
के विचार में उर्द नाटक के प्रारम्भिक चिह्न अवध के बादशाह नसीरुहीन हैदर शाह के काल 
(१5३७-७३) से प्राप्त होते हैं 1“ इसी काल में कुछ ऐसे खेल और सभाएँ हुईं, जिनमें नाट- 
कीय तत्त्व दीखते हैं। उनके बाद सुलताने-आलम वाजिद अली शाह ने अपने राजकुमार 
जीवन में कोकिल कंठी, सुन्दर स्तियाँ एकत्र कीं, जिनकी शिक्षा-दीक्षा कं लिए संगीत-मर्मज्ञो 
को नौकर रखा । जिस घर में उन्हें रखा गया, उसका नाम “परीखाना' रखा गया । इसी 
परीखाना में वाजिद अलीशाह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जोगी बनने की रसम से उर्वू 
नाटक की पाठिका तैयार होती है। वाजिद अली शाह ने भगवान कृष्ण की लीला के रहस्यों 
के आधार पर 'रहस' की रचना की । अपनी असाधारण प्रतिभा एवं स्वभाव के hs पर 
नयी-नयी राहें खोज निकालीं । इन रहसों के मंचित होने का काल १८४३ ई० के लगभग 
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१. अब्दुल अलीम नामी : उदू थियेटर भाग १, १० १९। 
२, ३. मसीहुज्ज्माँ : खुर्शीद (भूमिका), पृ० ६॥ Ce 
४, खाना अहमद फ़ारूकी : उर्दू का क़दीम ड्रामा, उदू-ए-मुभल्ला, क़दीम उदू, अ ७1 
५. संयद मसूद हसन रिज़वी अदीब : लखनऊ का शीह स्टेज, पु० ६० । 
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है।\ डा० इशरत रहमानी ने भी इन रह 
मान्यता दी है ।२ 


प्रथम उर्दू मंचित नाटक के रूप में सैयद आगा हेसन अमानत की इन्दर सभा” को 
प्राथमिकता प्राप्त है । अमानत का अपना वक्तव्य है : “चौदहवीं तारीख शौवाल की १२६८ 
हिजरी इस जल्से का नाम रखकर बजाय चहार बाग परियाँ देकर शुरू किया ।”३ पंचांग के 
अनुसार ४ शोवाल १२६८ हि० को २ अगस्त १८ ५२ ई० थीं । यही 'इन्दर सभा' की रचना 
समाप्ति की तिथि हुई | इसके मंचित होने में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हुई थीं । अमानत का 
बयान है : “घर-घर शुहरत हुई । अहले-मुहल्ला को ख़बर हुई। दो शख्स इस जल्से की 
तैयारी पर आमादा हुए । हुजूम हद से ज्यादा हुए। रफ्ता-रफ्ता बाद हजारां-हजार शोरो- 
फ़साद और हुज्जतो-तकरार के डेढ़ वरस में जलसा तैयार हुआ । मगर अपने नजदीक बेकार 
हुआ कि रियाज ने एक दरख्त लगाया । आखिर को उससे रंज का फल खाया ।”४ इस 
प्रकार “इन्दर सभा के मंचित होने का समय अमानत के उपरोक्त वक्तव्य के आधार पर 
(अगस्त १८५२ के डेढ़ वर्ष पश्चात्‌) जनवरी १८५४ निश्चित किया जा सकता है। 

'इन्दर सभा के विषय में नुर इलाही मुहम्मद उमर ने एक काल्पनिक घटना जोड़ दी 
है, जो संवेसारण में प्रचलित है कि वाजिद अली शाह ने किसी “फ्रांसीसी मुकरेब-वारगाह” 
की प्रेरणा पर अमानत से 'इन्दर सभा' लिखने को कहा जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और 
नाटक लिखा ।* इस भ्रम के आधार पर इम्त्याज़ अली ताज ने उर्दू नाटक का जन्म "कैसर 
बाग़ की चहारदीवारी', से बयान कर दिया हे । यह कहानी निराधार ही है ! इसका कोई 
प्रमाण कहीं भी उपलब्ध नहीं है । 

अमानत की “इन्दर सभा” के पश्चात्‌ उर्दू नाटक इतिहास में सबसे महत्त्वपूर्णं नाम 
“राजा गोपी चन्द जालन्धर” है, जिसे २६ जनवरी १८५३ को सर्वप्रथम हिन्दू ड्रामेटिक कोर 
ने बम्बई के ग्रांड रोड थियेटर में प्रस्तुत किया । इस नाटक को 'इन्दर सभा पर इस रूप में 
प्राथमिकता दी जा सकती है कि इसकी प्रस्तुति उससे लगभग डेढ़ माह पूर्व हुई थी। निश्चय 
ही “इन्दर सभा” की रचना उसके पूर्व हो घुको थी तथा अनेक बार अपुर्ण रूप में मंचित भी 
. किया जा चुका था। “राजा गोपी चन्द जालन्धर को 'इन्दर सभा' पर प्राथमिकता प्रदान करते 
समय उसके विभिन्न पक्षों पर विचार कर लेना होगा । उसकी भाषा-शैलो तथा प्रस्तुति 
प्रमाणित नहीं है । 

हमारा उद्देश्य प्रारंभिक उर्दू नाटक अथवा रंगमंच का सविस्तार परिचय प्रस्तुत करना 
नहीं है वरन अन्त में इतना कहना पर्याप्त होगा कि बम्बई में रंगमंच की गतिविधियों ने 
उर्दू नाटक को संभ्रान्त वर्ग की सभाओं से निकालकर सर्वसाधारण की रु 
बनाया । प्रारम्भ में मराठों, फिर पार्‌सियों की नाटकीय अभिरुचि ने इसे उन्न 
पारसी नाटक मंडली ने १८५२ में ही अस्तित्व धारण कर लिया, जिसके 
नाटक कम्पनियाँ सामने आयीं । 


सा का उदू नाटक के प्रारम्भिक चिद्व के रूप में | 


चि का आधार 
ति प्रदान की । 
पश्चातु विभिन्न 
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१. संयद मसूद हसन रिज्ञवी अदीव : शरहे-इन्दर सभा । 
२. इशरत रहमानी : उर्दू ड्रामा का इतक्रा, पृ० ८३॥ 
३, ४. संयद आग्रा सन अमानत : शरहे-इन्दर सभा । 
५. नुरइलाही-मुहम्मद उमर,: नाटक सागर, पृ० ३५५ | 
६. इस विषय पर इन पंक्तियों के लेखक को उडू 
ज्ञालन्धर' में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयो है । 





पुस्तक 'उदूं स्टेज का पहुला' ड्रामा : 


राजा गोपी चंद 
यहां पुनरावृत्ति उचित नहीं है । 








रेणु' का मरणोपरान्त प्रकाशित उपन्यास-पल्ड्रबाबू रोड 
डा० कुलदीप सुम्बली 





हिन्दी उपन्यास साहित्य में आंचलिकता के उन्नायक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने 
अपनी तीसरी औपन्यासिक कृति 'दीर्घतपा' ( १६६३ ) से ही परिवर्तित स्थितियों के अनुरूप 
आंचलिकता के नये धरातलों का अन्वेषण प्रारम्भ किया था । 'मैला आंचल' तथा 'परती 
परिकथा' के ग्रामांचलों से लौटकर 'दीघंतपा' में वांकीपुर नगर तथा 'जुलुस' में गोडियर गाँव 
की कालोनी को उन्होंने इसीलिए केर्द्रित किया | परिवर्तित स्थितियों के अनुरूप आंचलिकंता 
के नये धरातल के अन्वेषण में रेणु ने 'पल्टूबाबू रोड' का सृजन किया, जो मरणोपरांत 
(सन्‌ १६७६ में) प्रकाशित उनका अब तक का अंतिम उपन्यास है। अनुपम प्रकाशन, पटना 
की ओर से राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित रेणु के इस मरणोत्तर उपन्यास में 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ १९५० के वैरगाछी क्रस्वे की कथा हे । 
पृणिया जिले के इस क़स्बे के एक बंगाली परिवार की व्यावसायिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
आथिक तथा नैतिक गतिविधियों के माध्यम से उपन्यासकार ने वणित अंचल की समग्र- 
रूपात्मक छवि को उकेर कर रख दिया हे । 

बैरगाछी कस्बे में राय-परिवार को बुनियादी परिवार माना जाता है, क्योंकि आठ 
वर्ष, पहले अर्थात्‌ सन्‌ १९४२ में क़स्बे तथा राय-परिवार का शिलान्यास एक ही दिन हुआ 
था । आज जबकि राय-परिवार की प्रतिष्ठा अवसानोन्मुख है, वैरगाछी क़स्बे का वर्गफल 
प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। डेढ़-दो मील लम्बे-चोड़े क़स्बे में सब मिलाकर बारह बाजार 
और कम-से-कम तीस टोले तो जरूर हैं ॥ लक्ष्मी बाजार, दुर्गा बाज़ार, काली बाजार, 
ताज़िया बाज़ार, कचहरी बाजार, कलाली वाज़ार--बारह बाजार ! राय-परिवार का फूल- 
बागान ( कोठी का ताम ) दुर्गा बाज़ार में है।'१ यह शहर इन्द्रपुरी हो या नहीं, शुरू से ही 
परियों का नगर अवश्य रहा है। लोग उंगलियों के पोरों पर तत्काल अस्पताल की लेडी डाक्टर, 
प्रमोदबाब्रु की बेटियों, हारातबाबू की कत्याओं और बेटों की स्त्रियों, भोगेश्‍वरीबावु की स्त्री, 
राय-परिवार की बिजली, ग्रहस्वामिनी, रमा-छवि-कना का नाम गितकर बताएंगे | क 

बैरगाछी के आस-पास के इलाकों पर आज से सत्तर-अस्सी वर्ष पूर्व बंगालियो का 
आधिपत्य रहा है। 'हाकिम-हुक्काम, डाक्टर-मास्टर-वकील, दुकातदार-व्यवसायी, स्टेशन- 
मास्टर से लेकर डाक-बाबु--सभी बंगाली । जिले के सभी सब-डिविज़न पर बंगाली-शासन । 


इस इलाक्रे के लोग बंगालियों को 


१. पहदूबाबू रोड, प्र ० ४९। 
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गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों से एक दर्जा ही कम समझते ` 
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थे ।१ व्यापारिक दृष्टि से इन्होंने दूर-दूर देहातों में गाँव और जमींदारियाँ' खरीदी, तम्बाकू 
का व्यापार तक अपने हाथ में लिया। यद्यपि स्वदेशी-आन्दोलन की रहनुमाई में थे लोग 
खुलकर आगे आथे थे, परन्तु जातिगत संकीर्णताओं से मुक्‍त होना इन्हें पसन्द नहीं था । 
मैथिल ब्राह्मण सुशील झा से प्रेम करने वाली नीलिमा-दी के घरवाले 'एक दिन हाथ में 
खड़ग लेकर खड़े हो गये--नीलु ! तुमी क्रिस्तान हऊ मोछलमानेर संगे विये कोरो, तुमी 
ब्रह्मो हये जाउ । लेकिन, इस मैथिल ब्राह्मण के गँवार लड़के से सम्बन्ध ! हरि बोल, हरि 
` बोल !!'२ उपन्यासकार के ही शब्दों में यह ऐसी जाति है कि कोई बंगाली परिवार अपने 
अपने बच्चों को कृतिवास रामायण का नाम तक नहीं सुनने का अवसर दे और, इतने दिनों 
तक बिहार के इस भूखंड का रस चूसकर भी जो तुलसीकृत रामायण के रस से बंचित रहे। 
इतना ही नहीं, ये लोग अपने प्रभुत्व के दिनों में हर विज्ञापन में बंगला को अंग्रेजी के पश्चातु 
दूसरा स्थान देकर हिन्दी-उदूं विकृत और भ्रष्ट करके लिखते थे । यथा--अपना टीकट आप 
खरीद, माल का ऊपर नज़र राख, जुयाचोर, चोर आउर पाकेटमार नजीक हाय इत्यादि । 
परन्तु वैरगाछी के राय-परिवार के फूलबागान को ही विज्ञ बंगाली 'बंग-मिलन-संघ' 
के तोंड़ने का उत्तरदायी ठहराते हैं । फूलबागान में पल्टूबाबू का प्रवेश इस ष्टि से एक घटना 
ही समझी जायेगी । 
पल्ट्बाबू स्वीकार करते हैं कि फूलबागान के अधिष्ठाता कमलवाबू ओवरसियर की कृपा 
से ही पल्ट्सिह पल्ट्वावु होकर परिवार में किसी भी बेटे से अधिक प्यार प्राप्त करते रहे । 
कस्बे में राय-परिवार एक वदनाम-परिवार समज्ञा जाता है । लोग इस परिवार से सम्बन्धित 
अनेकों सच्ची-झूठी कहानियाँ कहते फिरते हैं कि घंटा की माँ आत्महत्या करके मरी, एक 
मुसलमान मुर्हारर के प्रेम में पड़ गयी थी, बिजली की माँ बहुत सतवती थी, लेकिन उसको 
ब्रिगाड़ा खुद बिजली के बाप वकील विमलेंदु ने क्योंकि महाराजा कुनोली का वकील बनने 
के लिए महाराजा के जनरल-मैनेजर को खुश करना ज़रूरी था । बैरगाछी के सभी बंगाली 
अपने लड़के-लड़कियों को इस परिवार की छाया से दूर रहने की सलाह देते हैं, किन्तु आज 
' तक किसी ने मुह पर निन्दा न की । शायद इसलिए कि 'सामाजिक उत्सव या भोज में राय- 


फूलबागान में स्वर्गीय कमलवावु ओवरसियर के पत्र अमलेंदुबा 


बाव उपाख्य 
गृहस्वामिनी और उनके बेटे-बेटियाँ ( फेला, रमा, कना ), Th bpd 
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वर्षीय अविवाहित बेटी विजली तथा स्वर्गीय निर्मेलेंदु की दो सन्तान घंटा और छवि ये आठ 
सदस्य तथा पिच्चासी वर्षीय पल्टूवाव के अतिरिक्त नौकर रामटहल तथा बौबजन (ठाकुर) 
भी राय-परिवार के महत्त्वपुर्ण अंग ही माने जाएंगे । 

लट्टूवाब्रू ने “राय एण्ड ब्रदर्स, कंट्राक्टर एण्ड आर सप्लायर-वैरगाछी' को सफलता 
से चलाने हेतु अपने स्वर्गीय भाई वकील विमलेंदु की तीस वर्षीय अविवाहित बेटी बिजली 
को अपना पर्सनल-एसिस्टेण्ट बनाकर उसे कम्पनी का एक महत्त्वपूर्ण अंग बनाया है । लट्टू- 
बाबू जिस किसी भी महत्त्वपुर्ण व्यक्ति से व्यावसायिक-स्वार्थ सिद्ध करवाने के लिए निश्चिन्त 
होना चाहते हैं, वहाँ वह विजली के रूप-सौंदर्य के प्रयोग करने से नहीं लज्जाते । हरनाम 
सिह; धनीराम, गांगुली, छोगमल, कुनकुनियाँ, गोधन, मुरली मनोहर मेहता से अपना उल्लू 
सीधा करने के मन्तब्य से समय-समय पर उनके आगे विछ जाने से लेकर 'कागज़ पर उचित 
व्यावसायिक ढंग से प्रस्तुत करने का काम” विजली का है। 

वस्तुतः बिजली उपन्यास का इतना अधिक महत्त्वपूर्ण नारी-पात्त है कि उपन्यास के 
अधिकाँश पात्र किसी-न-किसी रूप में उसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं । लट्टूवावू 
के व्यवसाय की सफलता का रहस्य है बिजली । वह सीमेंट सप्लाइंग कम्पनी के मैनेजिग- 
डिरेक्टर मिस्टर छोगमल की पार्टनरशिप संभालती है । छोगमल बिजली और शेष परिवार 
को उपहारों से लादकर अपनी शारीरिक भूख मिटाते रहते हैं जबकि राय-परिवार बदले में 
अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने में नहीं चूकता । 

फूलवागान में जिला काँग्रेस मंत्री मुरली मनोहर मेहता का प्रवेश भी कम महत्त्व का 
नहीं । यद्यपि राय-परिवार से मुरली मनोहर मेहता की जान-पहचान पुरानी थी, परन्तु 
विगत आठ-दस वर्षों से बिजली ने उसे देखा नहीं था। अब तो वह बड़ा आदमी हो गया 
है ।  लट्टूवाबू को उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिचय देते हुए छोगमल इसलिए कहते 
हैं, 'यह बेटा मुरली मनोहर, एक साथ सब-कुछ है-_काँग्रेसी भी, सोशलिस्ट भी, मज़दूर- 
लीडर और अखबार वाला भी । साला बोलता कम है, काटता है ज्यादा । सो इसको यदि 
किसी तरह काबू में लाया जा सके तो समझिये कि उत्तर-दक्खिन, पुरव-पश्चिम-सब ओर 
से निश्चिन्त ! क्योंकि, नया एस० डी० ओ० जो आ रहा है, उसके बारे में खबर मिल चुकी 
है कि आदमी 'खाने-पीने वाला” है । लेकिन, काँग्रेसियों से बहुत डरता है ।'! नमक, कपड़ा, 
किरासिन तेल, चीनी और सीमेंट की 'सप्लाई' बिना मुरली मनोहर मेहता को हाथ में लाए 
चलाना कठिन समझने वाले छोगमल का महत्त्व फूलवाग्रान में मेहता के प्रवेश के साथ कम 
होता गया । छोगमल विजली को 'कुमकी हाथी'र न वना सका । उल्टे में उसे पुल' वाले 
व्यापार में अपना पूरा हिस्सा छोड़ना पडा । वह विजली और लद्दूबाबू को सहायता से 
मुरली को भालू की तरह नाच नचाया चाहता था । किन्तु मुरली स्वयं ही बिजली के बन्धन 


में आकर गुलाम होकर जीने लगा । हि पट 

लट्टूबाब एक हजार रुपये देकर स्वागतकारिणी के सदस्य बने तथा ज़िला काँग्रेस 
मंत्री मुरली मनोहर मेहता के ठहरने की व्यवस्था फूलवापान में करने में सफल हो गये । 
बिजली जिन दिनों सातवीं श्रेणी में पढ़ती थी, मुरली एक नजर देखने के लिए रोज़ मोड़ पर 
खड़ा रहता । बिजली और मुरली परस्पर आकृष्ट होकर छोगमल के लिए दीवार खडी हो गई। 


बिजली ने अप्रत्याशित रूप से छोगमल से उसके दिये उपहारों कां बिल माँगा और अष्टयास 
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संकीर्तन के अवसर पर छोगमल के घर जाने का आमंत्रण भी ठुकरा गई। छोगमल ने साझी- 
दारी तोड़कर न जाने कितने का कचहरी में नालिश किया । लट्टूबाबू को इस मछली के 
हाथ से निकल जाने का दुःख है--'ए माछ तो पालालो ?”) 
मुरली ने बिजली को काँग्रेस कमेटी के महिला-विभाग का इंचार्ज बना दिया । लट्दू- 
बाबू के लिए व्यापार के रास्ते निविघ्त हो गये । उसने एस० डी० ओ० साहब से बिजली को 
जिला विजलेंस-कमेटी का सदस्य 'ुनने की बात चलाई । इसके वदले वह बिजली को हाकिम 
के घर भेजेगा, हाकिम की स्त्रि से मिलने के बहाने । उधर मुरली ने बिजली को इस वार 
एम० एल० ए० की टिकट दिलाने का आश्वासन दिया । लट्टूबाबू मुरली और काँग्रेस के नाम 
का उपयोग कर अपना उल्लू सीधा करते रहे । 
और एक दिन फूलबागान में सोशलिस्ट गोधनलाल के प्रवेश से मुरली मनोहर का 
महत्त्व शनेः-शनेः घटने लगा । परन्तु इसके पूर्व एक दिन काँग्रेस के सब डिविजिनल दफ्तर में 
बिजली को बुला भेजकर मुरली अपनी अतृप्त शारीरिक भूख को मिटा चुका था। गोधन 
लाल को वैरगाछी के रूप, रस और राजनीति के ठेकेदार बूढ़े पल्टूबाबु ने राजनीति की 
ओर मोड़कर क़स्बे की प्रथम 'जनाना-वकील' कुंतला तक के अपने मागे को निष्कंटक बना 
दिया । गोधनलाल कुंतला का पुराना प्रेमी था, किन्तु था मतलब निकल जाने पर कुंतला 
द्वारा ठुकराया हुआ। कुतला के बाप को उमा, श्यामा और अभिरामा के विवाह में गोधन 
के पिता हीरालाल महाजन की कड़े सूद पर सहायता लेनी पड़ी थी । अतः गोधन के माध्यम 
से डिग्री के कागज़ात हथियाकर कु तला निष्ठुर निकली थी । पल्टूबाबू इधर कु तला पर 
आकृष्ट होते जा रहे थे और उधर फूलबागान में मुरली के बिजली के साथ सम्बन्ध देखकर 
उसकी छाती पर साँप लोट रहा था । बैरगाछी में उसकी प्रभुसत्ता तोड़ने के निमित्त भी 
पल्टूबाब्नु ने गोधन के साथ ही फूलवागान के घंटा और उसकी बहन छबि को समाजवादी 
राजनीति की ओर मोड़ दिया । 
मुरली चितित हुआ--आधा घर काँग्रेसी और आधा घर सोशलिस्ट ।' मुरली फूल- 
बागान में गोधन, छबि, घंटा द्वारा अपमानित हुआ, पराजित हुआ । लट्टूबाबु गोधन और 
छबि के परस्पर सम्बन्ध का लाभ उठाने के आशय से गोधनलाल के दस हज़ार. रुपये हड़प 
जाता है । छबि को गोधन अंगूठी पहना देता है । लेकिन क्या काम भ्रष्ट बिजली गाँठ के प्रे 
गोधन लाल को अपने चंगुल में लाए बिना रह सकी ? नहीं, उसने अपनी चचेरी बहन छबि 
को कभी इस बात का पता नहीं लगने दिया । 
फूलवागान के दो और पात भी हैं--घंटा और फेल्ग । चचेरे भाई । फूलबागान घंटा 
के लिए प्रयोगशाला है जहाँ वह्‌ ह्र प्राणी का यौन-वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक हृष्टि से अध्य- 
यन करता रहता है । वह डायरी में बिजली, गृहस्वामिनी, रमा-कना-छबि, पल्टूबाबु, मुरली 
मनोहर आदि प्रत्येक हती गति विधियों, उसके परिवतंनों के नोट्स लेता रहता हे । इस 
सम्बन्ध में वह फेला को भी फ्रायडवाद तथा यौन- सम्बन्धी प्रस्तकों 
के असफल प्रयास करता रहता है । र a हा द हित करने 
५ > > मु खी प्राणी हे रोज़ रामकृष्ण 
कृष्ण आश्रम में ध्यान करने चला जाता हे । वह परिवार के प्रत्येक प्राणी को बीमार समझता 
है । चरित्र-निर्माण के विकासक्रम में घंटा अन्ततः समाजवादी राजनीति में कूदकर विद्रोह का 
उदघोष करता है; काँग्रेसी तानाशाही के प्रति, विजलेंस कमेटी (जिसमें बिजली सदस्य होती 
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है) के प्रति उधर फेला अर्धे-संन्यासी अनूप के सम्पर्क में आकर हास्टल में रहने का निश्चय 
करता है । 

पल्टूबाबु, जिसे राय-परिवार फूलवागान की लक्ष्मी समझता है, पिच्चासी साल की 
आयु में कुंतला के प्रति आसक्त हो उठता है और कु तला भी 'अपने भाई-बाप से, समाज से, 
गोधन से, बिजली से, छवि से! बदला लेने की विचित्र प्रकार की मनस्थिति में पल्टूबाबू से 
कोर्ट-मैरिज करने का हढ़-निश्चय करती है । फूलबागान पर उदासी छाती है । 'यह आदमी 
कया है ? आदमी या देवता, या राक्षस ? “ इसकी भूख आज तक नहीं मिटी है ?”१ पल्टूबाबू 
का निश्चय सुनकर गृहस्वामिनी उसके सामने गिड़गिड़ाती है, 'हमने क्या गलती की ? 77" 
तुम्हारी कौन सी इच्छा नहीं पूरी की इस फूलबागान ने,?'* बिजली ने कभी वर्षों पूर्व पल्टू 
बाबू के कामातुर होने पर उसे अपमानित किया था। आज वह भी कु तला के प्रति ईर्ष्या से 
जलकर पल्टूबावू के सामने विछने तक को तैयार है । लेकिन मैं तो चाहती थो कि तुम दो के 
बदले चार थप्पड़ मेरे गालों पर मारकर मुझे ““गुरूदादू ! तुमने तो फिर कभी ””?” २ 

परन्तु पल्टूवाबु पर इन बातों का असर नहीं हुआ । उन्होंने शादी से पहले अपनी 
चल-अचल सम्पत्ति कुतला के नाम लिखकर 'रजिस्ट्री-शादी' कर ही डाली और उसी रात 
में 'बासर-घर'8 में नाटकीय अंदाज में दुल्हन कु तलबाला के बगल में ढ़ेर हो गये । 

वस्तुतः रेणु विवेच्य उपन्यास में फूलवागान को केन्द्र में रखकर व्यापक संदर्भो में 
अपनी बात प्रस्तुत करना चाहते हैं । 'पल्टूबाबू रोड' उपन्यास का घटनाकाल सन्‌ १९५० और 
१६५१ ई० का है । क्योंकि तीस वर्षीया बिजली का जन्म सन्‌ १६२० में हुआ बताया गया 
है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के तीन वर्ष पश्चातु भारतीय राजनीति किस तरह कामभ्रष्ट होकर 
अवसानोन्मुखी हुई, इसका स्पष्ट चित्र उपन्यास में मिलता है। एक ओर राय-परिवार के जैसे 
लोग घर की इज्जत बेचकर तथा हर प्रकार की राजनीतिक पार्टियों के सहारे अपनी सामन्ती 
आशथिकःप्रतिष्ठा की बढ़ोत्तरी में दिन-रात लगे हुए हैं तथा दूसरी ओर कोआखोम गाँव के 
किसान-संघर्ष में जमींदार खलिहान में आग लगाकर निर्धन किसान को पिसवा रहे हैं । कहीं 
गोकशी हो रही है, कहीं काले बाज़ारियों द्वारा मार्केटिंग इंस्पेक्टर को पिटाई हो रही है, कहीं 
डाके पड रहे हैं, कहीं जमींदार गोली चलाकर निर्धेनों को भून रहे हैं ।* 

राजनीति इतनी सस्ती हो गई है कि गोधन, घंटा, मुरली जैसे सभी ऐरे-गैरे, नत्थू- 
खैरे लीडर बन जाते हैं। उपन्यास का पल्टूवाब् गोधन को समाजवादी दल में भेजकर घंटा 
से कहता है, 'क्यों ? वैठा-बैठा क्या करता है ? पढ़ाई-लिखाई तुमसे. होगी नहीं ।"“लीडरी 
करेगा ??६ मुरली अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए बिजली को प्रसन्न रखना चाहता 
है । अतः कभी उसे काँग्रेस के महिला-विभाग की इन्चाजे बना लेता हे और कभी एम० एल ० 
ए० की टिकट दिलवाने की कोशिश करता है । रेणु वास्तव में पूछना चाहते हैं कि कया 


है लड़ ग्ग्रेज़ों री थी? 
` सन्‌ '४७ में हमने स्वतन्वता इसलिए लड़-लड़ करअंग्रेजो से ली थी : 


उपन्यास में इसीलिए एक पात्र के मुह से रेणु ने कहा है--'गव्नेर समझते हैं सभी 
अपने को । यह राज नहीं चलेगा !” सन्‌ १९७१ में प्रकाशित अपने अंतिम उपन्यास के प्रका- 





पल्टूबाबू रोड, पृ० ११२ ॥ 
वही, पृ० १०० । 

बही, प्रः १०२ । री 
वही, प्रः १२६। | र ड 
५. वही, प्र ५८॥ 
६. वही, पृ० ८२ । 
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न्स 


शन से पच्चीस वर्ष पूर्व भी रेणु ने मैला आँचल' में लगभग ऐसा ही एक नारा लगाया था-- < 


'यह आजादी झू ठी हे ।'१ 
बैरगाछी क्रस्बे में जब पिच्चासी वर्षीय बूढ़े पल्टूबाब् का युवती कुतला के साथ 
“विवाह की खबर फेलती है तो उस समय भी सामाजिक महत्त्व के एक प्रश्‍न को रेणु ने स्वर 
दिया है, (बालविवाह करना कसूर है तो बुढ़ा-विवाह क्यों नहीं ?'२ उपन्यास में वैरगाछी कस्बे 
की आथिक विकृति की तीनेक स्थलों पर छोटी-छोटी भूलें दिखाई हैं जो देखने में भले ही 
छोटे लगें परन्तु घाव गंभीर कर जाते हैं । टिम्बर-कम्पनी खोलने के लिए छोगमल जोगबनी 
में जो जमीन खरीदते हैं उसमें गरीब मजदूरों के झोंपड़े आ जाते हैं। सँकडों आदमियों की 
भीड़ बिजली से एक स्थल पर याचना करती है--'दीदीजी”कपड़ा चाहिए” दीदीजी''* 
शादी है बेटी की"! २ 
उपन्यास में बैरगाछी क़स्बे की जो तस्वीर उभरकर सामने आती है, उसकी अपनी 
बिशेषताएँ है । अधिकाँश लोग अशिक्षित, अर्ध-शिक्षित या फिर मूर्ख हैं । बाबू भोलासहाय 
जैसे पढ़े-लिखे लोगों के घर नो-नो बच्चे पैदा होते हैं। लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर 
बड़ी-बड़ी अफवाहें फलाते रहते हैं। इसका सुन्दर उदाहरण कु तला के वैरगाछी आने पर 
झलक उठा है । उपन्यास में गोधन वेश्या के पास जाता रहता है जिससे क़स्बे में वेश्यालय 
होने के संकेत मिलते हें ॥ अंचल के लोग मुकदमेबाज़ हैं, पुश्तैनी दुश्मनी को कायम रखते 
हैं । किन्तु पल्टूबाबू और गोधन के रूप में रेणु इसका समाधान प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। 
इन दोनों पात्रों में भी पुश्तैनी दुश्मनी थी, लेकिन पल्टूबाबु उसे भूल कर आदर्श स्थापित 
करले हैं | कुल मिलाकर रेणु ने अंचल की कस्वाई मानसिकता को उकेरने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी है । र 
उपन्यास के पात्र विभिन्न कु ठाओं से संग्रथित हें । कोई किसी के प्रति अप्रसन्न है 
और कोई किसी के प्रति । लट्ट्बाबु इस वात के वशीभूत हैं कि वे किसी भी प्रकार पैसा 
बटोरते रहें चाहे उनकी पत्नी, भतीजियाँ इस निमित्त जिस किसी के साथ रंगरेलियाँ मनाते 
रहें। एक प्रकार से देखा जाए तो लट्टूबाबू ही फूलबागान के सदस्यों की कामभ्रष्टता के 
उत्तरदाई हैं। बिजली जो विवशता और लाचारी का शिकार होकर परिस्थितियों में उलझी 
है, लट्ट्बाबू के व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्त्वपूर्णं आदमियों की शारी- 
रिक भूख मिटाती रहती है । बदनामी के कारण ही उसकी शादी भी नहीं हो पायी है । 
पिच्चासी वर्षीय बूढ़ा पल्टूबाबु भी वासना का भूखा है । फूलबागान ने उसकी कौन 
` सी इच्छा पूरी नहीं की है । घंटा ने उसे इसीलिए 'ओल्ड डाग” कहा था । पिच्चासी वर्ष की 
आयु में नवयुवती कु तला से विवाह करता है। घंटा हर बात को, हर घटना को, हर व्यक्ति 
को यौन-वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक हष्टि से देखता है । फेला अन्तमुःखी है तथा सारे परिवार 
को बीमार समझता है । सीमेंट-कम्पनी के मैनेजिग-डिरेक्टर छोगमल एक साथ देह और पैसा 
का भूखा हैं। कुतला को पछतावा है कि उसने गोधन को धोखा देकर उसका जीवन नष्ट 
कर दिया है । 
बिजली कु तलकुमारी के नाम और रूप से जलती है इसलिए 
सान्याल पर डोरे डालती है घर बुलाकर । इसी तरह 
- उठती है। क्योंकि उसका पुराना प्रेमी गोधन छबि से प्रेम 
१. मंला आँचल, पृ० २७८ । 
२. पल्टूबाबू रोड, पृ० १२४ | 
३. वही, पृ० ६८। - ॥। 


अ उसके प्रेमी अनुपचन्द्र 
कु तला छबि के प्रति डाह से जल 
म करने लगा है । फूलबागान कीः 
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एहस्वामिनी भी इसी तरह कु'तला के प्रति ईर्ष्यालू है, क्योंकि कु'तला ने उसके पल्ट्वाबू को 
फंसा लिया है । र 
कुल मिलाकर लोग स्वार्थ, मुर्खता, कामुकता और कहीं-कहीं अंधविश्वासों में उलझे 
हुए हैं। लोगों में जादू-टोने के प्रति आकर्षण दिखाई देते हैं । लट्ट्वाबु, जिनकी वाँह पर 
तावीज़ बंधे रहते हैं जादू जानते हैं। यूँ तो उपन्यास में कोई सौ भर पात्र हैं जिनमें से 
उन्नीस पुरुष पात्रों और छ: स्त्री पात्रों को छोड़कर शेष सभी गोण हैं या फिर उनका उल्लेख 
भरा हुआ है । 
चौंतीस छोटे-छोटे परिच्छेदों में विभक्त उपन्यास की कथा के अनेकों प्रसंग प्रभा- 
वोत्पादक बन पड़े हैं। अन्य उपन्यासो की तरह ही रेणु ने 'पल्ट्वाबू रोड' में यद्यपि पाल्नानु- 
कूल भाषा का प्रयोग किया है, तथापि उपन्यास पढ़ते-पढ़ते उसकी बंगला भाषा एक अलग 
तत्त्व के रूप में उभर आती है। रेणु ने यद्यपि एक सौ अट्ठाईस पृष्ठीय उपन्यास में छप्पन 
पाद टिप्पणियाँ दीं हैं तथापि प्रसंगत: स्पष्ट होने वाले वाक्यों के अतिरिक्त भालछेले, तारपोड़े 
कोनो हाकिम किस्सू, ताई बलाम एकटा, एई ठाम कि सोहल सूथनी लेब, माछ खाबार अन्य 
कोन जन्य जाइगा तल्लास करेने हेन, घिना देलक तथा पड़ेछी मीगलेर हाथे-खाना केते होवे 
साथे जैसे अनेकों शब्द, वाक्यांश अस्पष्ट बने रहते हैं । 
इसके अतिरिक्त डेथ-इंसटिक्ट, सरप्राइज, होमसिकंनेस जैसे अनेकों अंग्रेजी शब्दों के 
साथ उर्दू-शब्दों का भी प्रयोग हुआ मिलता है । उपन्यास की भाषा तथा पात्रों द्वारा प्रयुक्त 
बोली में यथास्थान मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। सिर पर भुत सवार होना, साँप का 
पाँचवाँ पैर देखना, हवा खाने चले जाना, खोद-खोदकर पूछना, जी चोट हो जाना, माथा 
खरीदना, आसमान सिर पर उठाना जैसे मुहावरे उदाहरणार्थ देखे जा सकते हैं । 
उपन्यास में 'मैला आँचल' तथा 'परती परिकथा' की भाँति यद्यपि गीतों, लोक-गीतों 
के समावेश की गुंजाइश नहीं है, फिर भी तीन-चार गीतों का उल्लेख करने से पीछे नहीं रहे 
हें रेणु । छवि समाजवादी जलसे में निम्नलिखित गीत गाकर लोगों में उत्साह -पैदा करती 
हैः 
ऊर्ध-गगने बाजे मादल 
निम्ने-उतला-धरणी तल 
अरूण-प्रांतेर तरूण दल 
चल रे-चल रे-चल ! ब 
जिस समय कांग्रेस के कार्यालय में मुरली मनोहर बिजली के साथ संभोगरतु था, बाहर 
सनतीस ने कपड़े को पटक-पटक कर ताल देते हुए यह अभद्र गाना गाया था : 
अरे, की करंछी काचुर-माचुर 
किये बोलछो टाटी 
अरे मुनहर-घर में बंग बोलेछो 
सूस कोड़ेछो माटी, मुसवा डंड पेले रे 
मुसवा डंड पेले रे 
(दिन-दहाड़े मुसवा साला) डंड पेले रे | | 
संक्षेप में पुरे उपन्यास में 'भालो कोरे बेंधेछी, बंधुआ के प्रेमेर बांधने बेंघेछो'*'****- 
(बन्दी को अच्छी तरह प्रेम के बन्धन में बांधा है), 'बोलो ता-बोलो ना ! से केन ऐलो ना? 
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सखि, कथा दिये केन ऐलो ना, से जे कथा दियेउ ऐलो ना"“““[! तथा बच्चन की 'मधु- 
शाला? की 'क्षणभर तक ही खुली रहेगी इस जीवन की मधुशाला'“*'““आदि का उल्लेख है । 
अंचल में जननृत्य के प्रति लोगों की रुचि के संकेत उपन्यास में वणित है । सोशलिस्ट 
पार्टी की स्थानीय शाखा ने जब “विजय दिवस” मनाने का निश्चय किया था, घंटा तब जीप 
पर लादकर 'बलवाही, विदेशिया, सावित्री, बेहुला, कसला तथा नन्हीं-विन्हीं नाच-पार्टी 
बालों को” स्कूल के खुले मैदान में ले आया था। अन्य कृतियों की तरह इसमें रेणु की श्रुति 
संवेदना उत्कृष्ट बन पड़ी है । पेय-भोज्य पदार्थो में इस अंचल के लोग रेह मछली, मुटिघंट, 
बार्ली, अरवा-चावल, दही, खजूर का गुड़, कच्चा नारियल, ताडी, ब्रांडी, हींग की कचोडी, 
अमड़ा की चटनी, पांपर भाजा इत्यादि का प्रयोग करते हैं । 
उपन्यास में रेणु जहाँ-तहाँ मारात्मक व्यंग्य कसते हुए भी दिखाई देते हैं, कभी राज- 
नीति पर, कभी समाज की कुरूपताओं पर । कुल मिलाकर यह उपन्यास सांस्कृतिक मूल्यों 
के ध्वस्त होते जाने की प्रक्रिया की जीवन्त गाथा है । 


000०0 
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भाज की हिन्दी तथा कश्मीरी कविता 
(वर्तमान स्थितियों से टकराहट, विद्रोह और संघर्ष) 


डा० उपेन्द्रनाथ रेणा 


SS > 


“इससे पहले कि। वे संविधान को आग लगाकर । हमें भून सकें | आओ | हम उनके 
पन्नों पर | दही बड़े खाएँ। / इससे पहिले कि | वे सी सकें पूरे देश के लिए | एक तिरंगा 
कफन / हम उसका जांघिया बना लें ।”* --(ननन्‍्द किशोर आचार्य) 

विद्रोह आज की कविता का मुल स्वर है। आज का कवि अपनी रचनाकारिता में 
वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोहात्मक रवैया अपनाकर निरंतर संघर्षरत है । विद्रोह का स्वर 
आज के कवि की संवेदनशीलता का अंगभूत तत्त्व वन गया है। समकालीन कवि विचा- 
रात्मक धरातल पर हर समय आज की परिस्थितियों के विरुद्ध एक जंग लड़ना चाहता है । 
मानना पड़ेगा कि कवि के पास एक मात्र हथियार उसकी कविता हे । सम्भवतः इसी मान- 
सिकता के आधार पर धूमिल का कहना है कि 'कविता का मतलब है भाषा में आदमी 
होना'* और धूमिल मानते हैं 'कविता हिंसा की हिसा करती है।'१ बात सही है कि आज 
की कविता, जो कवि की अनुभूतियों का भाषानुवाद है, उसके भोगे हुए यथार्थ की संवेदना 
है और उसके चारों ओर की परिस्थितियों के परिणामों की अभिव्यक्ति है, मानव-विरोधी- 
तत्त्वों के विरुद्ध हिसा करती है । हरेक चीज़ को वेनक्काव करना चाहती है। यही समकालीन 
कविता की एक पहचान है, एक समसामयिक आवाज़ है। कवि अपनी कविता में बिल्कुल 
सीधे-सही शब्दों में कहे देता है कि “घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश | पहले की तरह 
आज भी | मेरा कारागार है। “(पटकथा ; कल सुनना मुझे ; पृ० ८) 

आज का कवि अपनी ओर से सड़क से संसद तक की बातें कहे देता है। केवल बातें 

ही नहीं करता है बल्कि उन बातों में छिपी हुई कटुताओं का भी अनुभव करवाता है । इसी 
लिए ईमानदारी से कहता है--एक आदमी | रोटी बेलता है / एक आदमी रोटी खाता है | 
एक तीसरा आदमी भी है / जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है / वह सिर्फ रोटी से 
खेलता है | मे पूछता हँ--थह तीसरा आदमी कोन है ?--मेरे देश की संसद मौन है ।४ | 
-:(धूमिल) 


- वातायान, अगस्त, ६८, पृ० ३१। 
. फल सुनना मुझे, पृ० २ 

बही । 

कल सुनना मुझे, पृ० ३३ । 


~ 
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समकालीन कविता हर स्थल पर वर्तमान व्यवस्था के सामने खड़ा रहना चाहती 
है । इसी प्रकार उसमें युग और परिवेश की गूंज मिलती है । बात स्पष्ट है कि आज की 
जिन्दगी हर स्तर पर राजनीति का इतना गहरा दवाव झेल रही है कि राजनैतिक समझ के 
बिना सामाजिक जीवन को क्या व्यक्तिगत जीवन की समझ ही संभव नहीं रह गई है। 
इसीलिए आज का कवि, जन सामान्य की चेतना को वाणी देने वाला कवि स्वयं इस यथार्थ 
से मुख नहीं मोड़ सकता है। “आज व्यक्ति के व्यक्तित्व का विघटन और अस्मिता का संकट 
पहले से अधिक गहरा और चिन्ताजनक है। सिर पर लटकती विश्व युद्ध की तलवार, 
गरीबी-अमीरी के बीच वरावर बढ़ती हुई खाई, व्यवस्था की कररता और अमानवीय और 
मानवीय सम्बन्धों के बीच बढ़ते हुए अपरिचय और बेगानेपन आदि का मिला-जुला असर यह 
हुआ है कि आदमी से उसकी आदमियत छिनती जा रही है । स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की 
हैं कि वह एक नारा, झंडा, हथियार या जानवर वनकर तो रह सके, लेकिन अपनी तमाम 
अच्छाई-बुराई, दोस्ती, दुश्मनी के साथ उसका “आदमी” बने रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन 
आदमी भी आसानी से हार नहीं मानता । उसने अपने तरीके से इन तमाम प्रतिकूलताओं 
ओर विसंगतियों के खिलाफ एक सामूहिक संघर्ष जारी रखा है और उन खूवियों-कमजो रियों 
को बचा पाने में सफल सिद्ध हुआ है जो औसत आदमी की जिन्दगी का जरूरी हिस्सा होती 
है ।”) ( डा० वेद प्रकाश अमिताभ ) इसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो समकालीन कविता 
वर्तमान, सामाजिक यथार्थं की विसंगति के वीच छटपटाती और अपनी पहचान बनाये रखने 
के लिए सतत प्रयत्नशील है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आज की कविता समकालीन 
ज़िन्दगी का आकुल छटपटाहट की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। कवि अपनी कविताओं को 
संरचना वर्तमान जीवन की विद्रूपताओं और अमानवीयताओं से जूझने की कोशिशों से करता 
है । उदाहरणार्थ 
“मैं अपनी हड्डियों को हथियार बनाऊँगा | और उस हादसे में अकेला ही लडूंगा 
कि जिसमें | मेरे व्याकरण पर हमला हो रहा होगा | क्योंकि वख्त और आग किसी का 
इन्तजार नहीं करते. २ "(राजकुमार कुम्मज) 
आज का कवि जरूरी समझता है कि शब्दों की जगह व्यवस्था को तोड़ना ही उसकी 
रचनात्मकता के लिए हितकर है । इसीलिए कवि उन शब्दों को बाहर निकालने के प्रयास 
: में हैं जिनके चेहरों पर काई उग आई है । “मैंने उन शब्दों को अंधेरे से बाहर निकाला । 
जिनके चेहरों पर काई उग आई थी । --(हरिशंकर अग्रवाल ; संचेतना ४७, पृ० ९१) 
सकलदीप सिंह साठोत्तरी पीढ़ी के विद्रोह का मुल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि 'आज 
हिन्दी साहित्य र साठोत्तरी पीढ़ी का विद्रोह एक अपना स्वरूप रखता है। इसके पीछे कोई 
सुनियोजन नहीं होता । यह विद्रोह कोई राजनैतिक क्रांति नहीं हे । बौद्धिक क्षेत्र जहाँ समु- 
दाय या कवायद का अर्थ नहीं रखता, विद्रोह आटोमेटिक होता है, अंधा होता है । यह बात 
दूसरी है कि इन विद्रोहों से सामाजिक स्थिति का 'एसेसमेंट' कर लिया जाए ।/$ 


साठोत्तर काल में विशेषकर अकविता, वीर कविता, अस्वीकृत कविता इत्यादि में 
कवियों ने विद्रोहात्मक रवैया ही अपनाया है। परन्तु 


कि ये कवि केवल विद्रोह की प्रवृत्ति अपनाकर अपनी कविताओं को नारेबाजी से मुक्त नहीं 
, १, संचेतना, ५४, प ३३। हे 
- २. त्रयी-दो, पृ० ४ । 


३. हस्ताक्षर (युवा लेखन समारोह अंक), पृ० ३४। 


+ 


यह कहना सम्भवतः अनुचित न होगा . 
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कर पाये हैं। अगर इससे थोड़ा बहुत हटकर देखें तो साठोत्तरी पीढ़ी पूर्णरूपेण अस्वीकृति, 
विद्रोह और संघर्ष का रवैया अपनाकर अपनी रचनाधामिता का एक ठोस सबूत देते हैं । इस 
मे युवा पीढ़ी ने अपनी रचनात्मकता में युग की गति के साथ चलने का हृढ़ संकल्प दिखाया, 
और वे इसमें सफल भी रहे। ये कवि अपनी कविताओं से लगातार चोटे करते रहे, और 
समय आने पर अपने आप पर भी चोट करने से वाज़ नहीं आते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं 
कि साठोत्तरी कविता का केन्द्र बिन्दु 'धूमिल' है । धुमिल का अपना एक काव्य-मुहावरा है । 
वैसे हर एक कवि अपने अलग-अलग मुहावरे से ही स्थापित होता है, उसको उसी से पहचाना 
जाता है। अगर धूमिल की काव्य-मानसिकता वर्तमान वैचारिक धरातल पर देखनी हो तो 
वे हमेशा अपनी कविताओं में विरोध करते हैं, संघर्षरत हैं। इसीलिए उनकी कविताओं में 
हर स्थल पर कवि के मानसिक-स्तर पर छटपटाहटों, टकराहटों की पहचान की जा सकती 
है। वैसे हर एक कवि अपने-अपने मोर्चे पर युद्ध लड़ने की तैयारियाँ कर रहा है। मेरा 
विचार है समकालीन कविता में लीलाधर जगुड़ी भी एक कवि-टुकड़े का एक सशवत कवि 
के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं । विद्रोह की अलग-अलग स्थितियों को भिन्न-भिन्न धरातल पर 
अपनी रचनाओं में उद्घाटित करने का प्रयास इन कवियों ने भी किया है--स्व० देव प्रकाश, 
श्याम विमल, इब्बार रब्ती, रामदेव आचार्य, वलदेव वंशी, राजेन्द्र धस्माना, चंचल चौहान, 
राज कुमार सैनी, प्रणव कुमार, वेणु गोपाल, विनोद कुमार शुक्ल, राज कुमार कुम्भज, 
शलम श्री राम सिह, हरदयाल, नरेन्द्र मोहन, कमलेश, विष्णु खरे, देवेन्द्र कुमार, सव्यसाची, 
ज्ञानेन्द्र पति, श्रीराम वर्मा, विनय इत्यादि । इसके अतिरिक्‍त बहुत सारे कवियों के नाम 
गिनाए जा सकते हैं जिनकी कविताओं में हर स्थल पर विद्रोह और संघर्ष की पहचान की 
जा सकती है । मेरी कविता की कुछ एक पंक्तियाँ देख लीजिए जिसमें वर्तमान व्यवस्था को 
नंगा करने का प्रयास किया गया है । कवि की हथेली पर विद्रोह के दाँत उग आए हैं जो 
किसी भी वक्‍त उस व्यवस्था के भीतर पल रहे अमानुष को उससे बाहर निकाल सकते हैँ-- 
निर्वसन होने से पूर्व | सोच लो" | एक बार फिर सोच लो | मेरी हथेली पर उग आए 
दाँत | नग्न कर देंगे | व्यक्तित्व को तुम्हारे | और प्रसव करोगी तुम | एक अमानुष का |) 
--(अजन्मा अमानुष ; उपेन्द्र रैणा) 
लेकिन यहाँ डर इस बात का है कि अगर इस अमानुष का जन्म हुआ तो पूर्णरूप से 
` मानवता नष्ट होने का खतरा है । स्वाभाविक है कि आज की व्यवस्था के कपड़े उतारने पर 
कवि की हथेली पर उग आए दाँत विद्रोह कर लेंगे और बाद में वह अमानुष सूर्य हा 
के) के घोड़ों की हत्या कर सकता है--तुम्हारे कपड़े उतारने पर | कर लेंगे रोह | मेरी 
हथेली पर उग आए दाँत | क्योंकि जन्मा वह अमानुष / कर देगा हत्या | सूर्य के घोडों की। 
आज का कवि अपने रचनात्मक-धरातल पर सचेत है कि र करने का यही एक _ 
अच्छा अवसर है, इसी समय संघर्षरत रहने से उन शक्तियों के विरोध में आवाज़ उठाई जा 
सती है। अगर इस प्रयास में मृत्यु भी हो गई तो रचना-आधार पर ज फिर जी जळा 
की सम्भावना है । शशि शेखर तोषखानी इसी मानसिकता के आधार पर शलु स बातचीत 


करता है । कवि ने जब भी अपने शत्रु को दूर हटाने के प्रयास किए हैं तो वह उसके भीतर ' 
छिप गया है । लेकिन इस-बार कवि चुनौती है कि वह उसे अपने भीतर गोली मार सकता 


१. चोख भी एक भाषा है, उपेखर रेणा, पृ० ४१। 
२. वहो॥ 
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है। इस तरह कवि अपने मानसिक स्तर के साथ-साथ काव्यात्मक फलक पर भी टकराव, 
विद्रोह और संघर्ष की स्थिति में जीवित रहने का प्रयत्न करता है । आज के कवि को यह 
नियति है। उसे हर क्षण मृत्यु का हो जाना पड़ता है और एक ही क्षण में कई जीवन जीने 
हैं। शशि शेखर तोषखानी की ये पंक्तियाँ लीजिए, 'शत्रु से बातचीत” कविता से-- 
मैं जानता हूँ | मैंने जब भी तुम पर निशाना साधा है--तुम मेरे भीतर छिप गये 
हो | पर अब यह खेल तुम्हे बन्द करना होगा | अब की बार | मौका पाते ही | मैं तुम्हें 
अपने भीतर गोली मार दूंगा | और अपनी मृत्यु में जी उठूंगा | नयी साँस लूँगा | और मेरे 
ही खत प्रवाह में | एक पत्ते-सा | एक पंख-सा | बहता हुआ | हृदय की परिचित भूमि के 
पास | किसी सुरक्षित बहान से जा लगूंगा ।' आज के कवि को लगता है कि वर्तमान दौर 
में मानवीय-स्थितियों को सही ढंग से पहचानने के लिए वह वयस्क हो गया है। जिसका 
प्रमाण उसकी रचनाकारिता में निरन्तर टकराहुटों से मिलता है। वह महसूस करता है कि 
एक भयंकर रात में ही उसका जन्म हुआ है और इसी में पल रहा है। उसे लगता है कि 
एक ही रात में वह लगातार राते काट रहा है। फिर भी आज के मानव की सही दश 
और दिशा ढूंढने में उसने जादूगर बनना सीखं लिया है। अग्नि शेखर इस प्रयास में चूकते 
नहीं हैं। आखिरकार भ्रम-जाल काटने के लिए अपनी रचना में जादूगर बनना सीख ही गये 
हैं--'सचाई वास्तव में है : | तुम एक जादूगर हो, | जादू करते हो, | रात को दिन बनाते . 
हो, | प्रामाणित भी करते हो, |------ +-मैं आज वयस्क हो गया हूँ, | (बेशक रात में 
जन्मा, पला हूँ, एक रात में रातें काटी हैं) | अब मैंने भी जादूगर होना सीखा है / तुम्हारा 
श्रम जाल काटने के लिए | मोहन निराश की रचनात्मकता में यही बातें गहन आत्म- 
संघर्ष के रूप में व्यक्त होती है-- 
नाम अपना रखा है मैंने : | 'हम' अर्थात्‌ | घरों से बाहर आये लोग | अर्थात्‌ मैं | 
अर्थात्‌ | काले कागज़ पर लिखा गया खून का सूरज | 
-- (मोहन निराश की डायरी से उद्धूत) 
“आज को कविता की दशा पर विचार करते हुए डा० नरेन्द्र मोहून कहते हैं; “आज 
की कविता में वैचारिक तत्त्वों की सक्रिय उपस्थिति से काव्यानुभव में जो बदलाव घटित 
हुआ है, अनुभव और विचार में जो विशिष्ट समीकरण बना है, विसंगति और विडम्बना में 
से जो व्यंग्यात्मक और निर्णयात्मक अभिव्यक्ति छन कर आई है, वही आज की कविता की 
वास्तविक स्थिति और दिशा है ।”२ | 
आज को कविता में व्याप्त विद्रोहात्मक स्वर का सही विश्लेषण करने के लिए 
लास लिखते हैं ; से कविता आज इसलिए उच्चवर्गीय मनोरंजन, ` 
शुद्ध कला, या आशिजात्य प्रदशन को चीज़ नहीं रह गयी है । यदि वह आज 
के आदमी की सांस्कृतिक जरूरत वनी हुई है तो महज इसलिए कि आज की आततायी 
परिस्थितियों में संघर्ष के लिए अपने स्तर पर किसी भी बुलेट या बुलेटित से वह ज्यादा 
कारगर औज़ार है। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि वह प्रेम, सौहादे, आह्वाद, अवसाद, घृणा 
वराम आदि मानवीय प्रवृत्तियों की सर्जनात्मक और संवेदतात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि 


१. शत्रु से बातचीत, शशि शेखर तोषखानी । 
२. रात, अग्निशेखर । 
३. हमारा साहित्य, १९७८,६पृ० ६३ । 
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इसी के लिए तो सारी लड़ाई है “१ बात सही है कि आज का कवि जीवन के एक वृहत्तर 
स्तर पर मानव को हर ओर से पकड़ने-परखने के प्रयत्न में है । कविता क्षेत्र बहुआयामी है 
और तभी सम्भव है कि कवि जीवन की सभी लड़ाइयाँ अपनी ही रचना में लड़ना चाहता है। 
जब साठ के वाद की कविता पर दृष्टि डालते हैं तो वर्त्तमान दौर के कवियों को 

जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है निश्चय ही वे मुक्तिवोध और धूमिल के दौर 
से भिन्त और उससे भी जटिल हैं। अतः आज मुक्तिबोध और धूमिल की कविताओं की कार्बन 
कापियाँ तैयार करने का मतलव है कविता जैसी केन्द्रीय विधा को कूड़े में डालना । वेणु 
गोपाल, आलोक धन्वा, कुमार विकल, ज्ञानेन्द्र पति, मनमोहन ओर पंकज सिंह आदि की 
कविताएँ गौर से देखी जाएँ तो धूमिल की परम्परा से अलग अपनी निजी पहचान लेकर उप- 
स्थित होती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि “वेणु गोपाल कविता को जिन्दगी का एक संवेद 
नात्मक और आनुभूतिक दस्तावेज मानते हुए भी यह जानते हैं कि उसका क्या काम है और 
उससे क्या काम लिया जा सकता है । वेणु गोपाल की औरत आज की समुची वस्तुस्थिति पर 
है । उन्हें अपने इदे-गिर्द के वाह्यांतरिकर दबावों का पुरा अहसास और उसकी समझ है 1२ 
इस संदर्भ में कवि की कुछेक पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं-- 

सब समझता हूँ मैं | कि भला मिट्टी से बढ़कर किसे | तकलीफ होगी | अगर कोई 
बगीचे के बीच हो | और फूलों को न देखे | न देखे और गुजर जाए | और मुझे तकलीफ है 
कि वह | कमबख्त माली के बारे में कुछ | नहीं जानती />»< > » कि माली उन्हें डालियों 
में सजाकर / किसी की खिदमत में पेश करने वाला है | वह नहीं जानती यह | बह्‌ जानती 
है | सिर्फ फूलों को पैदा करना | पैदा करना और लाड डूबी गरबीली निगाहों से / उन्हें 
निहारते रहना /)९ ९ > और मैं हाथों में फूल नहीं पत्थर लिए हूँ । * रे 

पूरी कविता आज की विसंगति पूर्ण स्थितियों का मुल्यांकन करने के पश्चात्‌ इसी 
परिणाम पर पहुँचती है, कि कवि को अपने हाथों में फूल के बदले पत्थर उठाने पड़ते हैं । 
'मैं हाथ में फूल नहीं पत्थर लिए हूँ” कवि के दृष्टिकोण और वर्तमान स्थिति का एक पुरा 
विश्लेषण है । 

आपातकालीन स्थिति के समय में कहा जा सकता है कि जनजीवन पर जो दबाव पड़ा, 
निश्चित रूप से उससे कवि समाज को भी बहुत सारी परेशातियों का सामना करना पड़ा । 
इस के बाबजद भी तत्कालीन परिस्थितियों में अधिकांश कविताएँ उम तानाशाही ह विरोध 
में अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रही थीं । कवि मातसिक स्तर पर उन हक हा 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया । परिणाम यह निकला कि अण्डरग्राउण्ड म्य कि 
रचना हो रही थी । उस काल में इस प्रकार नागाजु न आर पवतर या सतत 
ने भी अपनी रचनाओं में जोखिम उठाया । pe है कि उस काल RRs 0 
रही थी, पुरा जीवन अस्त-व्यस्त हौ गया था। कवियों ने पूरी य हक हे र. 
करके तत्कालीन दवाबों और विषमताओं का उद्घाटन अपनी RO दी । मेरे 
विचार में इसी काल ने हिन्दी कविता धरातल को एक नई चेतना देकर भ य 
के बारे में भो सोचने के लिए विवश किया । हालाँकि कश्मीर में आपातकालीन 





१. समकालीन कविता पर एक बहस, पृ० १५२ । 


२. वही । 
३. वही। 
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प्रभाव का उतना जोर नहीं रहा । फिर भी यहाँ का वुद्धिजीवी वर्ग अप्रत्यक्ष रूप से ही ऐसी 
विषम परिस्थितियों को भोगता रहा । आंतक तो पूरे देश में छाया हुआ था । आततायी 
व्यवस्था का रूप देखकर यहाँ की कविता में भी विचार-विन्दु को एक नई दिशा में 
सोचने का अवसर मिला । बात दूसरी है कि काव्यात्मक धरातल पर किस ह॒द तक उसके 
परिणामों के प्रभाव को ग्रहण किया गया ? कश्मीरी कवियों की कविताओं में अवश्य तत्का- 
लीन स्थितियों से फैले हुए आंतक का चित्रण मिलता है । मगर इस दिशा में हिन्दी कविता 
अधिक प्रभावशाली रही और यही कारण है कि आज की कविता का तेवर आक्रामक और 
तीखा है । इस सम्बन्ध में पंकज सिंह की रचनात्मक-चेतना अभिव्यक्ति का नया और ताज़ा 
धरातल स्थापित करने की कोशिश में दिखाई देती है । कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से 
समय के वास्तविक और आततायी रूप को पकडता है और उसके विरोध में कार्यवाही भी 
करता है। पंकज सिंह की कविता “नष्ट होते जन्म लेते” इसका एक सशक्त प्रमाण है। 
उदाहरणार्थ-- 

अगले दिनों में खुलने वाले रास्ते | उनके नीचे की | सुरंगों से | गुजरते हैं | उन 
सुरंगों | से जहाँ पुरखों की खाक होती हड्डियों में | एक शोर है | गुलाम श्रम का | उन 
पुरानी प्रार्थनाओं की मरती हुई गंध हैं वही | जहाँ से उठती रहती हैं अब भी | सदियों की 
प्रेत गुगुवाहटें और | कराहें"*०* | 

(समकालीन कविता पर एक बहस ; पृ० १५८ से उद्धृत) 
कवि. वतमान व्यवस्था के विरूद्ध आवाज़ देता है, लोगों को ललकारता है-- 

'बादल टालकर | तुम भी बढ़ो | टहनियों लोहे के पाँव | जलो | जैसे काले पहाड़ 
जलते हैं | ->--उठें | लोहे की अण्डालियों में दबे लोहे | मगर | यहाँ एक को पहचान 
कर | तोड़ कर उधेड़कर /““हमारी करोड़ों तनी मुट्ठ्याँ | रौंदे मेरे किसान मजदूर यातना 
रचती चेष्टाओं को / भूख उपजाती नीयत को | उठें हम | चलें सुरंगों के पार | नष्ट होते | 
जन्म लेते | लोहे और खून और वारूद के उजाले में |” 

(समकालीन कविता पर एक बहस, पु० १५८) 

जगदीश नारायण श्रीवास्तव इस कविता के वारे में लिखते है--“यह कविता वह 
कविता नहीं है जो 'दरबारे आम' या 'दरबारे खास” में पढी जाती है, न ही यह 'एकाँत 
दार्शनिकता' की शब्बादी है, यह वह कविता है जिसे हेम जन-पक्षधरता की कविताएँ कहते 
हैं, जो संवेदना को जन-संवेदना से जोड़ती हैं और उसे कर्म-संवेदना में बदल देती है ।”१ 

स्पष्ट है कि आज की कविता परिवेक्ष के साथ अपने दन्द्वात्मक सम्बन्धों में ही अपना 
तनावगत रूप ग्रहण करती है और यह एक जनवादी जीवन इष्टि के अन्तर्गत होता है । 
फलतः “कवि अपना मुहावरा उस जमीन से उठा लेता है जो या तो उसकी वर्गे-सहानुभूति 
के केन्द्र में आती है या जिस वर्ग पर वह चोट करना चाहता है उसकी जमीन से, या कभी: 
कभी दोनों ही ज़मीनों के साथ-साथ ; ताकि दोनों का चरित्र आमने-सामने सा अपनी 
वेचारिकता और तर्क को शक्तिशाली ढंग से प्रतिस्थापित कर सके । यह ठीक है कि इस 
तरह की कविता मनुष्य के समग्र जीवन-संवेदनाओं के स्थान पर उसके मात्र एक द पर 
बल देते-देते एकायामी बन जाती है पर वह करे क्या? आज की कूर परिस्थितियों या 
के दबाव में वह प्रासंगिकता के तहत ऐसा किए जा लनर ६ (जगदीश नारायण) 


१. समकालीन कविता पर बहस, पृ० १५९ । 


२. बही । 





णस 


: १५७ 


इसलिए भगवान सिंह की कविताओं में भी खतरनाक शब्दों की जंजीरें खोलने का 
प्रयत्न किया गयाहै । “मैं फिर तोडता हूँ इस तिलस्म को' में सही मानों में किसी तिलस्म के 
तोड़ने की आवाज आ रही है । आज का कवि अपने 'व्यक्ति' से लेकर उस व्यक्ति पर आता 
है जो आज की परिस्थितियों में से उपजा हुआ एक कठोर सत्य है। और इसी सत्य की- 
कठोरता भगवान सिंह की इन कविताओं में हृष्टव्य है-- 

लो मैंने वन्द कर दिया | कोढ़ियों की तरह शब्द थूकते रहना | मैं कुछ खतरनाक 
शब्दों की जंजीरें खोलने जा रहा हूँ | ये तुम्हें काटेगे | और जिवा छोड़ देंगे ताउम्र भौंकने के 
लिए / अब कोई आईना | मेरे लिए परछाइयों का कब्रिस्तान नहीं है | अव मैं परछाइयों 
को आक्कृतियों में | और आक्कतियों को परछाइयों में बदल सकता हूँ ।१ 

भगवान सिंह के अनुसार “अपने वस्तुगत यथार्थ के साथ लेखक का सम्वेदना, शिल्प 
और भाषा सभी स्तरों पर एक संघर्ष चलता रहता है ।--एक विचित्र तनाव और चुनौती 
की स्थिति जो रीतिवादिता का परिहास करते हुए लेखक के लिए अपने ही कृतित्व से ऊपर 
उठने और निरन्तर विकसित होने की भूमिका वनती है ।”* कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह को 
कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

ज़रूरत पड़े (पड़ती है) तो 'मै' को निकालकर | 'हम' को पोख्ता कर लेना चाहिए | 
मैं! को 'हम' के लिए | मिटा दिया जा सकता है | कि मै' के लिए 'हम' जरूरी | सब से 
सही नाम है ।' (समकालीन कविता पर बहस ; पृ० १६५ से उद्धृत ) 

यहाँ पर कवि निश्चित रूप से 'मैं' से बहुत दूर हटकर 'हम' अर्थात्‌ सामूहिकता के 
साथ जुड़ने के प्रयास में दीख पड़ता है । 

इधर आठवें दशक में एक जोरदार युवापीड़ी उभर कर सामने आई है। मंगलेश ड़ब- 
राल, मनमोहन, पंकज सिंह, आलोक धन्वा, कुमार विकल और राजेश जोशी के साथ विनय 
श्रीकर, कौशल किशोर तथा नीलम श्रीवास्तव की कविताओं में अपने समय की वास्तविक- 
ताओं की पहचान की जा सकती हे । इन कविताओं में निश्चय ही वर्तमान व्यवस्था के आतः 
तायी रूप की विद्रोहात्मकता अपनायी गयी है । समकालीन कविता का मिजाज उन सभी. 
मिजाजों के विरोध में बन रहा है जो आज के मानवीय मिजाज को बिगाड़ने में लगे हुए हैं । 
राजेण जोशी व्यवस्था की परिभाषाहीनता तथा अमूर्तता को तोड़कर अपनी कविताओं में 
एक अलग पहचान बना रहे हैं। इसी प्रकार हर एक कवि अपने-अपने काव्य-संसार में एक 
अलग और निजी कविता मुहावरे के माध्यम से अपने आपको स्थापित करता चाहता है । 
राजेश जोशी की कविता से कुछ एक पंक्तियां प्रस्तुत हँ-- 

“एक कौतुक की तरह | एक हलचल की तरह | ताजे माँस और खून की | जीवित- 
भाषा की तरह | वे आते हैं | वे आते हैं | पीड़ा को चीरते हुए | एक खिलखिलाहट विखेरते | 
गेहूँ की दानों-सी छोटी-छोटी आँखों से | रोटियों से भरी दुनिया का स्वप्न लिए बच्चे 
दुनियाँ में प्रवेश करते हैं 1> > > 2% यह जो हाथ बांधे सामने खडा है / घर है / इसमें 
काठ का एक संदूक है | उसके भीतर कीकड़ों और स्वप्तों का | एक मिला जुला अंधेरा है | 


१. समकालीन कविता पर एक बहस, जगदीश नारायण, पृ० १६५ ॥ 
२: “युग परिबोध', जनवरी-मई "७७ । 
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जिस पिता ने दादा से पाया था | और दादा ने खुद कमाकर | घर जब टूटेगा | वख्त तभी 
उठेगा। |" 

इधर कश्मीर में भी विगत कई वर्षों से कश्मीरी कविताओं में काव्य-चेतना का 
स्वर कुछ तेज़ी से उभर रहा है। हालाँकि कुछ ऐसी कविताएँ अभी भी लिखी जाती हैं 
जिनमें शुद्ध 'रोमेण्टिसिज्म' मिलता है और 'हुस्तोइश्क' की बातें उनमें की जाती हैं । शिल्प- 
गत और भावगत दृष्टि से भी इन कविताओं में समकालीन कश्मीरी कविता से भिन्नता पाई 
जाती हे । वैसे इस प्रकार की दशा आजकल हिन्दी कविता में भी मिलती है । हिन्दी कविता 
क्षेत्र में कुछ अवशेष ( छायावाद ) अभी भी सुरक्षित हैं । जहाँ एक ओर महादेवी वर्मा, हरि 
वंशराय बच्चन इत्यादि अपने युग की मानसिकता के साथ अभी कविताएँ लिखने में सक्रिय हैं 
तो दुसरी ओर समकालीन हिन्दी कविता अब 'सत्तरोत्तरी कविता? की संज्ञा से अभिहित की 
गई है । मेरे विचार में हर युग में पुराने कुछ ध्वंस-अवशेष रहते हैं जो वर्तमान और अतीत को 
आपस में जोड़ देते ईं और साथ में इससे समानता और भिन्नता के आयाम भी स्पष्ट होते हैं । 

कश्मीरी कविता में कुछ ऐसे सशक्त हस्ताक्षर उभर आये हैं । अपने काव्य-धरातल 
को विस्तृत करके विश्वजनीन परिस्थितियों के प्रभावों को अपनी कविता में ग्रहण करते हैं । 
कश्मीरी कविता भी समकालीन जीवन के विभिन्न संदर्भो से जुड़ती हुई आधुनिक भावबोध के 
अनिवार्य शर्तों को पूरा करती है कश्मीरी कवि कश्मीरी-घाटी के प्राकृतिक सौन्दर्य के अति- 
रिक्त इसमें छिपी विक्ृति को भी अपनी रचनाकारिता में खोजता रहता है। यहाँ के कवि 
को लगता है कि चारों ओर फली पर्वतमालाओं ने उसके विस्तार को सीमित कर रखा है। 
यहाँ के कवि की मुल-संवेदना इस विशाल चिनार वृक्ष से उपजती है जिसकी छाया में बैठ 
कर विश्राम किया जा सकता है लेकिन यह वृक्ष अपने निकट किसी और वृक्ष को उगने नहीं 
देता है। इसीलिए वर्तमान व्यवस्था वही चिनार वृक्ष है जिसकी दूर-दूर तक फैली शाखाएँ 
अपने चारों ओर अंधेरा कर डालती हैं। इस अंधेरे में समय का बोध भी नहीं रहता है । 
क्रश्मीसी के प्रतिष्ठित कवि रहमान राही की ये पंक्तियाँ लीजिए 


आस्मान, हवा, धरती | गहरे सिंधु की | सब्जार से उपजी | इक-अकेली ज्वालामय ' 


खुशबुदार आंधी | आँखें, कलम, कागज, अक्षर, गुम्बद, फज्ञा-- | छहों दिशाएँ | संकेत किए 
जाते रहते हैं | समय इतना हो आया ।२ 

कश्मीरी कविता आज की वास्तविक स्थितियों का निरीक्षण करने के पश्चातु इसी 
परिणाम पर पहुँचती है कि 'इस जादू नगरी में आकर लुट गये हम वंजारे लोग । कश्मीरी 
काव्य में 'गज़ल' की परम्परा बहुत पुरानी है। साठोत्तर काल में आधुनिकःभाव बोध की 
दृष्टि से कश्मीरी गज़ल का प्रयोग अनेकानेक कवियों ने. किया है। जिनमें रहमान राही 
अमीन कामिल, मुजफ्फर आजिल, हामिदी कश्मीरी, रफीक राज़ » सफी शौक इत्यादि उल्ले 
खनीय हैं । 

सूफ़ी गुलाम अहमद 'गाश' की कश्मीरी कविता 'डरो 
में फैले भ्रष्टाचार से आतंकित लोगों की मनःस्थिति को उभारा 
_ सामायिक राजनैतिक-सामाजिक रूप का वास्तविक चित्र 


पानी से? में वर्तमान व्यवस्था 
एरा गया हे । कविता में सम- 
विम्बों के माध्यम से उद॒घाटित 
१. समकालीन कविता पर ह बहस, पृ० १६९ । 
. नब, हवा, बुतरात / सनि सदरच कुनी सवज्ञार - प 
य हरफ़ गुस्वव, त्र / शेश जहत बावान अछि es Ho कलम, कागुद, 
~ अनहार (कश्मोरो साहित्य को वेचारिक पष्ठभूमि), क ३ 
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करने का प्रयत्त किया गया है। मेरे विचार में समकालीन कश्मीरी कविता में उक्त कविता 
एक सशक्त पहचान रखती है । 
गन्धे पशु की | अधकटी लाश | इस तपती धूप में | किसने डाली बीच शहर के | 
चिन्ता जैसी कुण्डली मारे | असंख्य कीड़ों का आश्रम | लोगों की नाक | कहते हैं सहनशीला 
हो गई | खाने पीने को रुष्ट | भावुक नगर के शवान | चिन्तित | नगर पालिका के अधि- 
कारी | कहाँ डाल दे | खाली नहीं नगर में | एक भी पग | और अंत में । साँठ गाँठ करके 
एक पागल के साथ | डाल दी 'वितस्ता' में | पीकर पानी जिसका | लोग हुए सभी पागल | 
इसीलिए वह दुर्गन्ध | फिर आती है कभी-कभी | डरते हैं पानी से लोग ।१ 
- (सूफी गुलाम अहमद 'गाश') 
इधर राधेनाथ असरंत ने अपनी कएमीरी कविता 'धूल' में नागरीय सम्वेदना को 
आधुनिकता के संदर्भ में गांव ओर शहर के संस्कारों के बीच की टकराहटों से उजागर करने 
का प्रयत्त किया है । कवि अनुभव करता है नगर में धूल के सिवा और कुछ भी नहीं है, 
जिससे मानवता का पूरा चेहरा दव गया है । कवि गाँव छोड़कर शहर में ही ऐसी अनुभूतियों 
को प्राप्त कर अपनी रचना में उन्हे अभिव्यक्ति दे देता है । 
गाँव छोड़कर | मैं शहर में आ गया हूँ | वहाँ / आँगन औ सीढ़ियों की धूल | झाड़ते 
झाड़ते | थक गई थीं बाहें | आँखों में अंधेरा छा गया था | साँस भी घुटह लग गई थी | 
मगर ओफ ! | मेरा मन यों ही भरमाया | यहाँ तो चारों ओर है | धूल ही धूल ।* 
--(राधैनाथ मसरंत) 
कश्मीरी कवियों ने प्रायः अपने परिवेश में से ही बिम्बों-प्रतीकों का चयन' करके अपनी 
कविताओं में आधनिक जीवन के अलग-अलग संदर्भो से जोड़ने का प्रयत्न किया है। इस 
प्रकार के प्रयोगों से यहाँ की कविताओं में स्थानीयत्व बरकरार रहने के साथ उनमें शैलीगत- 
वैचित्य भी देखने को मिलता है । इस दिशा में रहमान राही की कश्मीरी परिवेश तथा 
उसकी विसंतिपूर्ण स्थितियों से प्रभावित अनेक कविताएं दृष्टव्य है । इधर चमन लाल की 
कविताओं में प्रायः आज के मानव की कुण्ठाग्रस्त / तनावपूर्ण मनःस्थितियाँ मनोवैज्ञानिक 
धरातल पर परिलक्षित होती हें । लगता है कवि रोजमर्रा जिन्दगी के हालातों में रेशम के 
कीड़े की तरह कैद हो गया है। इन कविताओं में घुटन भरी स्थितियों से ऊब जाना कवि की 
निराशावादिता का ही प्रतिफलन है । 
वही चेहरे, वही कदम / और वही लोग, वही नजरें | कूचे, सड़कें और आस-पास 
भी वही, / जिन्हें हेर-हेर मैं शिशु से किशोर हुआ । | वही दफ्तर, वही अफसर | और वही 


१. मकरिस जानवर संज्ञ | अइच्चट लाश | यथ ताप कहुरस मंज़ कमि सना त्व मंज शाहरस ? 
गम्क्य पठय अर्‌ करिथ | वेशुमार केमन हुन्द ससकन दधान | चुकन छे गंनस गच॑म | मगर 
हसास शाहरिक्य हृन्य | खेन-चेन रूशिय | म्युनिसपुलिटी हंदि अफसर व्र गयि / कति जाबोन। | 
रस मोकुल | तु अख्र | श्रबावरस संथ्य चोय करिय | बेथि व्रवखः-` "`` | 
पोद ति छुनु शाहरस मोकुल | दा 0. 
२. गाम व्रविथ शाहर बोतुस | तति आंगनच त्‌ हेरनहंज्न 
गर्द | वयरान-वथरान लोसेयम नरि | 
अछन गोम अनिगोट | बम फॅटि गोस | र 
मगर ओफ ! | येतेय चोवा परि गर्दय गद छे। (गदं) 
--संदर्भ भारतो {कश्मीरी साहित्य अंक), पृ० २९। 


क 
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फाइल-कवर | मेज़-कुरसी, कलम दान भी वही / वही सिफारिशें और सौगातें | अस्तित्व की 

नपुंसकाती जी-हजूरी भी वही, | जिसे मैंने देखा था जब पहली बार वावु बना । | मेरी 
दुतिया है यही | जिसमें मैं रेशम के कीड़े की तरह | वंद हूँ, केद हूँ और बेवस हूँ ।१ 

--(मेरी दुनिया, चमन लाल 'चमन') 

जहाँ एक ओर निराश मानव की जाति गुम होने की वात करते हैं तो दूसरी ओर 

भुलाम नबी खयाल की दृष्टि में इसी मानव को आज के युग ने केवल अंधेरी रातों में भटकने 

के लिए विवश किया है। खयाल की कविता “रौशनी की बात, आज की परिस्थितियों का 

जायजा लेते हुए आज. के मानव की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है-- 

इस ज़माने की तरफ नज़रें लगाए | लोग कितने | आँखों से गये, | इस जमाने ने 

किये | बेदाग़ दामन दाग़ादार, | सभी कुछ मंहगा हुआ इस जमाने में | मगर इन्सान सस्ता 

हो गया ।२ --(ग्रुलाम नबी खयाल) 

इधर चमन लाल चमन की कविता “आदमी” में आज के मानव के अन्तर्गत में छिपी 

उसकी आदिम प्रवृति तथा संस्कारों को आधुनिक-संवेदना के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। 

वर्तमान स्थितियों में किस प्रकार व्यक्ति की इच्छाएँ दबकर उसको मानवता के केन्द्र-बिन्दु 
से हटा लेती हैं ॥ और विवशतावश उसे एक भयानक रूप धारण कर लेना पड़ता है । 

मेरे रोम-रोम के नाखून बहुत तेज़ हैं | मेरे होंठ आदी हैं दूसरों का रक्त चूसने के | 

मेरी प्रकृति का स्रोत दुर्गन्ध है | अपनी माँ के वक्ष से दूध के साथ मैंने | पागल पशुओं का 

रक्त भी चूसा है | में आदि से ही पागल हुँ > > > » | मेरी नग्नता वही, अन्याय वही 

नंगेपन के | जब में पेड़ों की शाखें पकड़े | पैंगे भर | घूम फिरा करता था | नंगा, निर्वसन । २ 

~¬ (चमन लाल चमन) 

कश्मीरी कवियों ने समय-समय पर फरमाइशी कविताएँ लिखना भी पसन्द किया 

है। आज का कवि अपने आस-पास की दुनिया के किसी कोने से भी अपनी कविताओं के 


१. तिमय बुथ, कदम तिमय 
लुखतिमय, नज्ञर्‌ तिमय 
_ कोच्‌, सड़कात्‌ ओंद पोख ति सुय . 
यिमन संज्ञ बे शुरिपानु ष्यठ जवान गोस 
सुय दफतर, सुय अफसर 
त्‌ सुय फाइल कवर / मेज़, कुर्सी, कलमदान ति सुय 
म्योन दुनिया योहय | यथ मंज्ञ ब्‌ | 
पटि केमि संदि पठ्य बंद छुस, बेबस छुस (म्योन दुनिया) 

ET “संदर्भ भारतो (कश्मोरी साहित्य अंक), पृ० ३२। 
यथ ज्ञमानस कुन मुदय गंडि गंडि अछव निश कति गयि 
येमि अमानन करिमति कम श्रू दामन दागदार 
यथ जझमानस मंज़ व्रोगेव सोरय मगर इनसान श्रोगेव. 

~ सर्वभाषा कवि सम्मेलन १९८२ में आकाशवाणी से प्रसारित कश्मीरी कविता । 
३. म्यानेन रुमन रुमन छे नमन खहरन कथि 
बेयि संदि रत्‌ पनिन वठ रंगनचि कल 
म्यानि फितरन हुन्द आगुर छु बोय 
म्य छु माजि हंदिस दोदस सूथि-सूथि 
. पागल चारवाहेन हुन्द रथ चोमुत 
ब्‌ छुस अचलो हलक रय ~ भ्रनहार (कश्मीरी कविता विशेषांक), पृ० २०२। 


द्‌ 


/ 
/ 


5 es. 
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लिए सामग्री जुटा सकता है । वह इस प्रकार से काव्यात्मक-सक्रियता की प्रामाणिकता सिद्ध 
करके जीवन के हरेक पहलू से जुड़ते रहने का प्रयत्न करता हे । मोती लाल साक्री ने 
'सत्ताईस मई' कविता में 'कहाँ गया वह हमारी आज़ादी का रहबर' कह कर काव्यात्मक स्तर 
पर अल्प ने चिन्ता व्यक्त की है, भले ही वह व्यक्तिगत जीवन में इस घटना से अधिक प्रभा- 
वित न हुआ हो । कहने का तात्पर्य यही है कि आज के कवि को वर्तमान की परिस्थितियों 
से समझौता करके कहीं-कहीं पर अपने लेखन के स्तर पर वेईमान भी होना पड़ता है । उसके 
लिए इससे बढ़कर अधिक विडम्बनापूर्ण स्थिति क्या हो सकती हे ? बहरहाल कवि किसी 
समय 'मुड़' की गिरफ्त में आकर किसी घटित स्थिति की अभिव्यक्ति किए बिना नहीं रह 
पाता है । परिणामतः साकी ने 'सत्ताईस मई' कविता की रचना कर ही डाली । जैसे-- 

कहाँ गया वह | हमारी आज़ादी का रहवर | हम सब का दिलवर | जुमहूरियत 
का अलमवरदार | आँखों का नूर दिल का करार ।१ ---(साकी ) 

इधर मक्खन लाल बेकस समय की गति पहचानकर अधिक संवेदनशील दिखाई देते 
हैं । आधुनिक-संवेदना की दृष्टि से बेकस का काव्य संसार कभी भी उजड़ता हुआ दिखाई 
नहीं देता है। कवि की रचना दृष्टि वर्तमान जीवन के उस बिन्दु की खोज में है जहाँ वास्त- 
विकता को छिपाने की कोई सम्भावना नहीं रहती । कवि समय के इस आईना को तोड़ना 
चाहता है जिसमें अभी भी असलो चेहरा प्रतिविम्बत नहीं हो पाया है । 

जी करता है | दीवार पर टंगे उस आईने पर | दे मारूं पत्थर / ताकि | गिरकर 
चूर-चूर हो जाए | मेरा जर्दीला, मुरझाया और घिसा रूप | वर्षों से बिम्बित होती वह 
मटमैली छाया, | जिस से नहीं होता मेरा सही प्रतिनिधित्व | जो नहीं मेरा असली रूप-- 
यथार्थ और मूर्त रूप !* --(बेकस) 

कश्मीरी कवि वर्तमान व्यवस्था चलाने वाले हाकिमों की गतिविधियों पर भी अपनी 
हृष्टि रखे बिना नहीं रह पाता है । मक्खन लाल महव को लगता है कि इन व्यवस्थापकों के 
लिए हम उस मुर्गे के समान हैं जिसको किसी-त-किसी समय उनके हाथों हलाल होना है । 
वास्तव में महव ने अपनी कविता ररे मेरे मुगे' में व्यंग्यात्मक शब्दावली का प्रयोग कर वतं- 
मान स्थितियों की वास्तविकता छिपाई नहीं है । जैसे-- 

रे मेरे मुर्गे ! | हृष्टःपुष्ट मुर्गे !! | डेढ़ किलो वजनी मुगें !!! | तेरी महिमा अप- 





१. कोत गव सु सानि आज़ादी हुन्द रहबर 
सोन दिलबर 
जमहूरियतुक अलमबरदार 


गाश अछेन हुन्द, दिलुक करार (२७ मई) 
क्क --शौराज्ञा (कश्मीरी), जम्मू व कश्मीर माकादमी द्वारा प्रकाशित । 


२. मथ गछान छुम | लायि कनि हुव्य लवि हंदिस अनस | 


युथ जन छल गछिय पेयि वसि | सु मक्स | 


म्यानि दोहदिश वन्‌ सथि युस 
काचर्‍योमुत त्‌ ज़रदुयोमुत | अस छुनु म्यानि असली बुथ्युक 
i --अनहार (कश्मीरी कविता विशेषांक), पृ० २१९ । 
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रम्पार, | तुझे जब पावे थानेदार **।"** | तो | पलभर में माहौल बदल जाये | दस्तावेज जल 
जायें भट्टी में | बेकसूरों पर चलें कोडे | और कसूरवार डोलें मस्ती में |१ 

वास्तव में मक्खन लाल महव कश्मीरी कविता के हास्य कवि हैं। उनकी कविताओं 
में प्राय: व्यंग्यात्मक स्वर ही देखने को मिलता है । इस प्रकार हास्य और व्यंग्य का मिला- 
घुला काव्य-स्वर मह॒व की कविताओं में वर्तमान स्थितियों की टकराहटों के बीच में से उभर 
आता है, इसी से कवि की एक विशेष पहचान की जा सकती हे । 

आज का कवि पहचानता है कि वर्तमान दौर में जीवन एक लम्बी निरर्थक सड़क 
है, जिस पर चलते-चलते वह खुद भी थक गया है और दूसरों की थकावट भी मानसिक स्तर 
पर अनुभव करता हे । इससे मुक्ति पाने के लिए उसके पास अब एक ही उपाय है— 

इस सड़क पर चलते-चलते | तुम भी थके हो / मैं भी थका हुँ, / अब कहीं कोई कब्र 
नजर तो आती | तो उसी में उतरकर | दोनों पड़ाव डालते।२ -- (गुलाम रसूल संतोष) 

दूसरी ओर अमीन कामिल जिन्दगी की निस्सार वास्तविकता पहचानकर इसे दूसरों 
के हाथों सौंप कर सार्थकता पहचानने की कोशिश करते हैं-- 

जिन्दगी एक निस्सार वास्तविकता / पर ही, रक्‍त की एवज में / यदि खरीद ले 

इसे कोई | तो कुछ सार निकल आता है । २ --(अमीन कामिल) 

आज का कवि अस्वीकृति तथा अनास्थाओं के दायरों में जकड़ कर भी जीवन के 
प्रति आस्थाशील है । वह जानता है जीवन मूल्यों की सार्थकता पहचानने के लिए रचनात्मक 
स्तर पर केवल विद्रोह और क्रांति की ही आवश्यकता नहीं हे बल्कि सक्रिय व्यावहारिकता 
से भी सही जाँच-पड़ताल की जा सकती है । आज का कवि वर्तमान स्थितियों के प्रति अपनी 
रचनाकारिता में सक्रिय है, सतर्क है इसीलिए उसकी व्यावहारिकता में भी जीवन की स्वी- 
कृतियों की भूमिका रहती है । 

समकालीन कश्मीरी कवियों में मरगूब बनिहाली भी एक विशिष्ट स्थान रखते हैं । 
उनका एक कविता-संग्रह 'परतविस्तान! सन्‌ १९७६ में प्रकाशित हुआ है । इस कविता-संग्रह 
पर कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कवि ने वर्तमान जीवन 
की विसंगतियों को अपनी कविताओं में पहचानने का प्रयत्न किया है। मरगुब अपनी काव्या- 
नुभूतियों के आधार पर उन स्थितियों से मुक्ति पाना चाहते हैं जिनके कारण उसे सदैव जीवन 
की निरर्थकता का आभास होता हे । 'कम्प्यूटर' कविता में कवि की विद्रोहात्मक भावना 
उस स्तर पर दब जाती हैं जब उसे लगता है कि आज का मानव पत्थर से भी उसी तरह 
शहीद हो सकता है जिस प्रकार गोली लगने से । कवि कहता है 


१. च्‌ व्योठ पुठ छुख छुय वज्ञन जान कोकरो 
छहम डोड किलो चोर त्र बासान कोकरो 
चे ह्यु चोर पलि वातान थानदारस 

` सु चालक गजि मंज छु जालान कोकरो (हा कोकरो) 
“-शीराज्ञा (कश्मीरी जम्मु 

२. यथ सड़कि पेठ | चति लुसमुत / बति तुसमुत > 0 बमम व कश्मीर आाकाइमो हारा प्रकाशित । 
कांह कबर देव्‌ आसि गमिच्र बोन वसिथ 
तथ मंज्ञ वसव | अद थक दिमव (यथ सड़कि पेठ 

३. जिन्दगी छु माने रोस अख पत्र 
आ, यलि कांह खून एवज मलि हेयस कांह 
तेलि नेरेस कांह माने 


) --अनहार (कश्मोरी कविता विशेषांक), पृ० १३२। 


¬ धनहार (कश्मीरी कविता विशेषांक), प. ८० । 


मद्र > 
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स्वयं शहीद हुए लोगों के घर वालों ने / बरसाए उस पर असंख्य पत्थर | पत्थर 
बरसाकर तोड़ डाला | उस विचित्र कम्प्यूटर को ।* 

मरगूव वानिहाली वास्तव में अपनी कविताओं के माध्यम से आज के मानव की उसे 
स्थिति को उजागर करता चाहते हैं जो हर क्षण कवि को रचनात्मक धरातल पर कुछ सोचने 
के लिए विवश कर देती हैं । 'परतविस्तान' में संकलित लगभग सभी कविताओं में कवि उस 
बिन्दु की खोज में है जो जीवन को सही समन्दर्भो से जोड़ सके । इस संग्रह के अन्त में कवि 
ने कुछ ठोस कविताएँ (काम्क्रीट पोयट्री) प्रकाशित कर कश्मीरी कवियों में अपनी एक अलग 
पहचान स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उन कविताओं का विवेचन करने के पश्चातु कहा 
जा सकता हे कि कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर वर्तमान जीवन-प्रक्रिया के 
वास्तविक स्वरूप को उभारने में प्रयत्नशील है । इसी संकलन में प्रकाशित कविता 'अतिथि, 
में कवि ने आम आदमी के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने का प्रयास किया है । यहाँ पर कवि 
भी संवैदनात्मक स्तर पर उसी व्यक्ति से जुड़ जाता है जो जीवित होने के बावजूद भी दिन 
में कई वार मरता है । 

अतिथि ! | रक्‍त से सना हुआ अतिथि / आता है हर माह मेरे घर / आता है केवल 
दर्द लेकर | पीड़ा लेकर | मेरा दिल देखता रहता है उसी की राहें / कहे देता है | मत छल 
इतना शीघ्र मुझे ।* 

कवि अनुभव करता है कि वर्तमान स्थितियों में उसे उस शक्ति के विरुद्ध लड़ना 
पड़ता है जो सदा उसके अस्तित्व को दवा कर रखना चाहती है। इसीलिए कवि आज की 
व्यवस्था के महासमुद्र का मन्थन करके उस अमृत को प्राप्त करना चाहता है जो सही अर्थो 
में उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करे । कवि की यही अनुभूति है आज का व्यक्ति समा- 
चार पत्रों में अंकित केवल एक कार्टून है जो सदा अपने आप पर ही व्यंग्य करता रहता हे-- 

हम आगे बढ़ रहे हैं-- / इसका यही प्रमाण है / कि गूंगे अब पीछे हट रहे थे / 
समुद्र-मन्थन करके / अमृत प्राप्त करने का रहस्य जानकर | अखबारों पर अंकित कार्टून | 
अपने आप पर ही व्यंग्य कस रहे थे । * 

इस प्रकार मरगुव वानिहाली ने कश्मीरी कविता में कुछ नये प्रयोग करके एक अलग 
पहचान स्थापित करने का प्रयत्न किया है । : 

अन्त में यही कहा जा सकता हे कि विगत कई वर्षों से हिन्दी कविता तथा साथ में 
कश्मीरी कविता में भी अपने समय संदर्भ के विभिन्न पहलुओं को, टकराहटों, संघर्ष के क्षणों 


१. खोद शहीदेन हंदिव गर वच्चव कोरस कनि रूद 

कनि रूद करिथ फुटरोवुख सु नेरल कमप्यूटर -—-परतविस्तान, पृ० १६३ । 
२. रत खाव पोछ प्रथ रेति इवान - 

अख शंदि हिथ ददि हेय 

जरेति रवान दिल छुस वति वुछान 

बुछि-वुछि वनान 

बलि-वलि मु छल -5परतविस्तान, पृ० १६५ ॥ 
३. स्तानि ब्रोंह पकनुक वोड़ सोवूत ओस पिज्नि 

कल्प अस्य पोत वारि चलान 

सदर छोकनविथ अमूत लबनुक राजपरिथ अस्य ट 

मखबारक्य काटूंन पनिनिस तकदीरस खंद करान हे +-परतविस्तात, पृ० १६० । 


१६४ 


तथा विद्रोह भरी आवाजों को अपनी पुरी शक्ति के साथ उद्घाटित किया गया है । परन्तु 
यहाँ पर इस ओर संकेत करना आवश्यक समझता हूँ कि हिन्दी कविता का रचना-धरातल 
जिस- तीव्रता तथा पैनापन के साथ विस्तार पा रहा है तथा विशव-कविता के स्तर को छूने 
का प्रयत्न कर रहा है, उसकी तुलना में कश्मीरी कविता को अभी एक लम्बी यात्रा तय 
करनी है । संक्षेपतः कहा जा सकता है कि क्षेत्र की हृष्टि से कश्मीरी कविता को अभी बहुत 
कुछ प्राप्त करना है। फिर भी कश्मीरी कविता का धरातल सम्भावनापूर्ण है और समकालीन- 
बोध के अनेक स्तरों की पकड़ने के प्रयत्न में कश्मीरी कवि सततु प्रयत्नशील है । दूसरी ओर 
हिन्दी कविता का धरातल पूरे देशभर में व्याप्त है और असंख्य कवियों द्वारा भी इसमें वृद्धि 
होती रहती है और साथ में हिन्दी कविता में विश्व-कविता के समक्ष खड़ा रहने की अधिक 
सम्भावनाएँ मौजूद हें । यहाँ अन्त में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता 'मृत्युदंड' से कुछ 
सतर प्रस्तुत हैँ-- 

' यदि तुम्हें साँप काटता है | तो तुम साँप को मार सकते हो, | यदि आदमी काटता 
है | तो तुम आदमी को नहीं मार सकते । | जहरीले आदमी पर तुम थूक सकते हो | सब 
मिलकर उस पर थूक सकते हो | यही उसकी मौत है | लेकिन उसे लाश बनाकर | किसी 
एक को भी थूकने का हक़ उस पर नहीं है 1१ 


००००७ 





१. .हिस्दो की प्रतिनिधि श्रेष्ठ कविताएँ (२)-सं०, बच्चन, पृ० ३० | 





राष्ट्र-गान 


जन-गणा-मन अधिनायक जय हे ! वा 
भारत भाग्य विधाता 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कलबंग, 
विध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंग, 
तव शुभनासे जागे, तव शुभ आशिष माँगे, 
गाहे तव जय गाथा, 
जन-गणा मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता 
जय हे, जय हे, जय हे! 
जय, जय, जय, जय हे !! 


& 


“कश्मीर विश्वविद्यालय के कला)संकाय की शोध-प क्रि, ६ '' 





